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| / पुस्तक के सम्बन्ध में 
| . महाकवि माघ संस्कृत साहित्य के गण्यमान महाकवियों में एक हें । इनका 
| महाकाव्य “शिशुपालवध” वृहत्त्रयी के नाम के प्रसिद्ध महाकाब्यों में अनुपम है । 
| “उपमा कालिदासस्य भारवेरथंगोरवम्‌ । दण्डिनः पदलालित्यम्‌ माघे सन्ति त्रयो- 
7 गुणाः ॥ की प्रशस्ति से ' गिशुपालवध' की उत्कृष्टता एवं महत्ता सर्वेविदित है । यह 
| महाकाव्य भारवि द्वारा प्रवतित आलंकारिक काव्य-शैली का पोषक मानदण्ड है । 

। 'शिशुपालवघ'-का प्रथम सगे जो भाषा और भाव दोनों दृष्टियो से विशेष 
| आकर्षक तथा गम्भीर हैं, अनेकों विश्वविद्यालयों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर 
। परीक्षाओं में निर्धारित है । इसी महत्ता को दृष्टिगत करते हुए इस सगं की बाल- 
| बोध हिन्दी-व्याख्या मैंने अपनी बालमति से लिखी है--इस आशा के साथ किं 
| सुकुमार-मति छात्रों को इससे कुछ सहायता मिल सकेगी । ऐसा हुआ तो मैं अपने 
को कृतका मानूंगा। 

मैं उन समस्त विद्वन्मनीषियों का आभारी हूँ, जिनसे इस लेखन कायं में मुझे 

प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सहायता मिली है. 
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भुसिका 


महाकवि माघ का व्यक्तित्व एवं कुतित्व 


प्रत्येक. साहित्यकार अथवा कलाकार अपने अतीत की आधारशिला पर स्थिर 
होकर प्रातिभ कल्पना के सहारे भविष्य का पथ प्रशस्त करता है । प्रत्यक्ष अथवा 
परोक्ष रूप से साहित्यकार एक ओर अपने पूर्ववर्ती साहित्यकारों से कुछ शिक्षा तथा 
प्रेरणाएँ ग्रहण करता है तो दूसरी ओर परवर्ती साहित्यकारों के लिए भी मार्ग-निर्देश 
कर जाता है । संस्कृत साहित्य के महान्‌ कलाकार महाकवि माघ इस प्रक्रिया के 
सच्चे निर्वाहक थे । महाकवि भारवि ने जिस अलंकृत काव्यशैली का बीजारोपण 


किया था महाकवि माघ ने उसको पोषित करते हुए.आगे बढ़ाया और अपने काव्य. 


'िशुपालवध' को एक महान्‌ कीमिकर निकष स्तम्भ के रूप में स्थिर किया । 
महाकवि माघ ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण संस्कृत वाङ्मय का दुर्बल पक्ष यह 
रहा है कि उसका प्रामाणिक इतिहास आज भी अन्धकार की गुहा में है। महाकवि 
माघ के स्थिति-काल के विषय में भी 'इदमित्थ' रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता 
है । उनकी रचना तथा अन्य ब्राह्म साक्ष्यों के आधार पर ही उनके स्थिति-काल के 
सम्बन्ध में कुछ घारणाएँ विद्वानों के द्वारा वनायी गयी हैं । माघ के काल-निर्धारण में 


जिन अन्तः एवं बाह्य साक्ष्यों को आधार माना गया है, वे इस प्रकार हैं--' 
बहिःसाक्ष्प--ग्यारहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध राजा धारानरेश भोज के काल 


में माध की स्थिति मानने क। आधार भोजप्रबन्ध है, परन्तु ऐतिहासिक हृष्टि से 


` इस मत में सत्य तथ्य की खोज करना दुराग्रह मात्र है। ग्यारवीं शदाब्दी से पूर्वे-- 
` रचित ग्रन्थों से माघ की स्थिति धारानरेश से पूर्व सिद्ध हो चुकी है; अतः यह मत 


श्रान्त एवं अनैतिहासिक है । इसके साथ ही माघ के सम्बन्ध में प्रचलित जेन अनु- 
श्रुतियाँ भी अब सर्वथा अप्रमाणित सिद्ध हो चुकी हैं । 

आनन्दवर्धन ने, जिनका समय विद्वानों के द्वारा ५५० ई० स्थिर किया गया 
है, ध्वन्यालोक में माघ के दो एलोको को उद्धत किया है ;' अतः माघ का समय 


` ८५० ई० के पूर्व हो सकता है । 


आचार्य वामन ने अपने ग्रन्थ तुल्ययोगिता में माघ के एकं श्लोक को उद्धत 

किया है । बामन का समय अष्टम शती का उत्तराद्ध माना गया है; अतः माघ का 
समय इससे पूर्व माना जा सकता है । 

नृपतुग नामक कवि ते 'कविराज मार्गे! में माघ कवि का स्पष्टतः नामो- 

ल्लेख किया है । नृपतु ग कवि राजा अमोघवषं के समय भें थे, जिनका काल उदम 

शती का पूर्वाद्धे माना गया है । इससे भी माघ का समय नवम शती का पूर्वा ही 


माना जा सकता है। 


१. शिशुपालवध ३/५३; ५/२६ नस 
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महाकवि माघ के काल-निर्धारण में राजपूताने के वसन्तगढ़ नामक स्थान में 
प्राप्त एक शिलालेख से विशेष सहायता भिलती है । यह शिलालेख डॉ कीलहाने . 
को प्राप्त हुआ था । इसे ६५० ई० में राजा वर्मलात ने लिखाया श्रा। निःसन्देह . । 
माघ के पितामह सुप्रभदेव इन्हीं (वर्मलात) के राज्याश्रित थे इराका उल्लेख शिशुपाल- । 
वध की हस्तलिखित प्रतियों में मिलता है, परन्तु लिपिकारों के प्रमाद से वह नाम-- 
वर्मनाम, वर्मलात, धर्मनाम आदि भिन्न भिन्न रूपों में लिखा मिलता है । इस प्रकार 
सुप्रभदेव के आश्रयदाता वर्मलात को मान लेने पर उनका काल ६२८ ई० हुआ। 
इससे दो पीढ़ी आगे के लिए ५०-७५ वर्षं का समय दे देने पर माघ का समय सप्तम 
शताब्दी का उत्तराद्धे मानना संगत प्रतीत होता है । 


इस प्रकार बहिःसाक्ष्य के आधार पर माघ का समय सप्तम शती का अन्तिम ` : 
चरण माना जा सकता है । - 
अन्तःसाक्ष्य- -कुछ विद्वान्‌ अन्त: साक्ष्य के रूप में माघ के-- 
वधतस्तनिमानमानुपुर्या वभुरक्षिधवसो सुखे विशालाः । र 
अरतञज्ञकविप्रणीतकाव्यग्रथिताङ्का इव नाटकप्रपञ्चाः ॥ शिशु० . २०/४४॥ 
श्लोक के आधार पर माघ को हर्षबिरिचित नागानन्द से परिचित मानते हँ, परन्तु 
ऐसा मानना भ्रान्तिपूर्ण प्रतीत होता है । 


'महाकवि माघ के काल-निर्धारण में सबसे बड़ी भूमिका और विवाद का 
निर्वाह करने वाला है । माघ का निम्नलिखित श्लोक | णा 
अनुत्सुन्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सचिबन्धना । 
शब्दविद्येव नो भाति- राजनीतिरस्पशा ॥ शिशु० २/११२॥ 
इस श्लोक में मुख्यतः वर्णन तो राजनीति का किया गया है, परन्तु श्लेष 
के द्वारा शब्दविधा (व्याकरण) के पक्ष में भी अर्थ लगाया जाता है । यहाँ पर बृत्ति 
शब्द से स्पष्टतः पाणिनि की अष्टाध्यायी पर वामन जयादित्य द्वारा लिखी गयी 
काशिकादृत्ति का अभिप्राय है। मल्लिनाथ ने भी वृत्ति शब्द का अर्थ 'काशिकाख्य 
सूत्र व्याख्यान ग्रन्थविशेष:” तथा निवन्ध का अर्थ भाष्य ग्रन्थ किया है । काशिकावृत्ति 
की रचना ६५० ई० में हुई थी; अतः माघ का काल ६५० ई० के बाद माना जाना 
चाहिये । प्रायः इससे सभी विद्वान्‌ सहमत हूँ | परन्तु श्लोक में प्रयुक्त ` "त्यास. शब्द 
के अर्थ में विद्वानों में मतभेद हैं । काशिकाबुत्ति की टीका, जो व्याकरणजगत्‌ में न्यास 
के नाम से प्रसिद्ध है, जिनेन्द्र बुद्धि ने ७०० ई० के लगभग लिखी थी। यदि 
जिनेन्द्र बुद्धिकृत न्यास से माघ को परिचित माना जाये तो उनका समय अष्टम 
शताब्दी का पूर्वार्द मानना पड़ेगा । एम० एस० भण्डारी इसी मत की पुष्टि करते हैं । 
उनके अनुसार न्यासकार के मत की छाया शिशुपालवध पर दिखायी पड़ती है-- 
“वरितो व्यापृता परिभाषा । 
परिभाषा त्वेकदेशस्थापि सर्वत्र शास्त्रे व्याप्रियते ।” न्यास० २/१/१॥ 
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सुलनीय-- 
: परितः प्रमिताक्षरापि सदं विषयं प्राप्तवती गता प्रतिष्ठाम्‌ । 
न खलु प्रतिहन्यते कुतश्चित्‌ परिसाएेव गरीयसौ यदाज्ञा । शिशु० १६/८०॥ 
कुछ विद्वानों का मत इससे भिम्न हे । उनके अनुसार (1) कुछ शब्दों के साम्य 

से माघ पर न्यासकार का प्रभाव मानने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। (i) 

जिनेन्द्र बुद्धि के पूवं भी अनेकों न्यास ग्रन्थों की रचना हो चुकी थी । (४४) बाण. ने . 

भी (जो निश्‍चय जिनेन्द्र बुद्धि के पूर्ववर्ती हूँ) न्यास का प्रयोग किया है-- 

पदन्यासा लोक इव व्याकरणेऽपि।” अतः इन विद्वानों के अनुसार माघ द्वारा प्रयुक्त 
“न्यास से जिनेन्द्र बुद्धि के पूर्ववर्ती आचायों के न्यास ग्रन्थों से माना जाना चाहिये । 


- जैसा कि हेर्षचरित में प्रयुक्त न्यास शब्द से माना जाता है । 


इस प्रकार बहिःसाक्ष्य एवं अन्तःसाक्ष्य दोनों के विवेचन करने पर स्पष्ट 
रूप. से यह धारणा बनती है कि माघ का स्थितिकाल सप्तम शताब्दी का उत्तराद्धे 
अथवा अष्टम शताब्दी का पूर्वाद्ध हो सकता है । 
उपर्युक्त विवेचन से मैकडानल, वेबर तथा रामावतार शर्मा आदि, जो माघ 
का काल नवम शताब्दी मानते हैं, का मत समीचीन नहीं है साथ ही जैकोबी द्वारा' 
माघ का समय छठी शताब्दी मानता भी उचित नहीं है। जबकि शिलालेख के 
आधार पर उनके पितामह का काल ६५० माना जाता है। प्रो० के० वी० पाठक 
तथा अन्य विद्वानों के उस मत, जिसके अनुसार माघ का. स्थिति काल अष्टम 
शताब्दी का पूर्वाद्ध माना गया है, को सवथा अग्राह्य नहीं. कहा जा सकता, परन्तु 
मेरी दृष्टि में तुलनात्मक प्रक्रिया के आधार पर माघ का समय सप्तम शताव्दी 
का अन्तिम चरण मानना अधिक संगत प्रतीत होता है। 
जोवनवृत्त--महाकवि माघ ने अपने काव्य शिशुपालवध के अन्तिम समे में 
कवि-वंश-परिचयः के रूप में पाँच श्लोक लिखे हैं, जिनसे उनकी पारिवारिक स्थिति 
पर संक्षिप्त प्रकाश पड़ता है । वैसे कुछ विद्वान्‌ इन एलोकों को प्रक्षिप्त मानकर _ 
प्रामाणिक नहीं मानते हैं, परन्तु अन्य विकल्प के अभाव में तथा इन श्लोकों में वणित 
तथ्यों की अप्रामाणिकता के अभाव में. श्लोकों को माघ रचित मानना ही उचित है । 
माघ द्वारा लिखित श्लोक हैं-- 
सर्वाधिकारी सुङृताधिकारः भ्षोवमंलाख्यस्य बभुव राज्ञः । 
असक्तहष्टिधिरजाः सदेव देवोऽपरः सुप्रभदेव नामा .॥ १॥। 
कालेमित तभ्य्रमुदकंपथ्यं तथागतस्येव जनः सचेताः । 
विनानुरोधात स्वहितेच्छयैव महीपतिर्यस्य दचश्चकार ॥२॥ 
तस्याभवद्दत्तक इत्युदात्तः क्षमो मुबुर्धमंपरस्तनूजः । 
यं वीक्ष्य. वेयासमजातशत्रोवंचो गुणप्राहि जनेः प्रतीये ॥३॥ 
सर्वेण सर्वा्रय इत्यनिन्ह्यमानन्दभाजाजनितं जनेन । 
यश्च द्वितीयं स्वयमद्वितीयो मुख्यः सतां गौणमवाप नास ॥४॥ 
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श्रीशव्दरस्यकुतसर्गसमाप्तिलधस--- | 
लक्ष्मीपतेश्वरितफीतेनमात्रचार । | 
तस्यात्मजः सुकविकीतिवुराशयादः 
काव्यं व्यधत्त शिशुपालवघाभिघानम्‌ ॥५॥ 
उक्त श्लोकों के अनुसार माघ के पितामह सुप्रभदेव श्री वर्मल नामक राजा 
के प्रधानमन्त्री थे । उनका .राजा के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव था । राजा सुप्रभदेव | 
की मन्त्रणाओं को सदा स्वीकार करता था । सुप्रभदेव के पुत्र दत्तक थे। वे बहुत | 
गुणवान्‌ थे । दत्तक के पुत्र माघ ने शिशुपालवध नामक काव्य की रचना की । सुप्रभ- | 
देव के आश्रयदाता का नाम शिशुपालवध की सभी हस्तलिखित प्रतियों में एक-सा | 
नहीं मिलता है । कहीं वर्मलात तो कहीं धर्मनाम आदि भिन्न-भिन्न रूपों में लिखत | 
है । डॉ० भोलाशंकर व्यास धर्मनाम नाम स्वीकार करते इए उन्हें. बलभी का राजा 
अथवा सामन्त मानते हैं । 
प्रभावक चरित के अनुसार माघ की माता का ताम ब्राह्मी था । माघ का | 
जन्म गुजरात प्रान्त के भीनमाल नामक स्थान में हुआ था । यह नगर प्राचीनकाल | 
में गुजरात का प्रमुख विद्याकेन्द्र था इस आशय का उल्लेख शिशुपालवध की कुछ 
हस्तलिखित प्रतियों के अन्त में प्राप्त होता है--''इतिश्री भिन्नमालवास्तव्य दत्तक- | 
सूनोमंहावंयाकरणस्य माघस्य इतौ शिणुपालवधे महाकाव्ये" `` "`` । | 
ऐसा प्रतीत होता है भीनमाल नामक नगर कालान्तर में श्रीमाल के नाम 
से अभिहित किया जाने लगा था; क्योंकि प्रभाचन्द्र ने अपने प्रभावक चरित में 'माघ | 
का परिचय देते हुए उसे श्रीमाल के नाम से उल्लेख किया है और सुप्रमदेव के | 
आश्रयदाता का नाम वर्मलात ही लिखा है-- । 
अस्तिगुजंरदेशोइन्यसज्जराजन्यन्मदुर्जरः । | 
ततन्नभोमालभित्यस्ति पुरं सुखमिव क्षिते ॥ | 
तत्रास्ति हास्ति काश्वीयापहंस्तितरिपुश्रज: । 
नुपः भ्ीवमंलाताख्यः शत्रममंभिदक्षमः ।' र 
तस्य सुप्रभदेबो5स्ति मन्त्री मिततया किल । (प्र ब० १४-३/१०) | 
सम्प्रति उक्त भीनमाल अथवा श्रीमाल नामक स्थान राजस्थान में है और 
गुजरात प्रान्त के अति निकट है । सम्भवतः यह स्थान पहले गुजरात प्रान्त में रहा 
होगा । माघ ने जिस रैवतक पर्वत का वर्णन अपने काव्य में किया है वह पर्वतमाला 
भी गुजरात प्रान्त में ही है। 
उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह माना जा सकता है कि श्रीमाली ब्राह्मण | 
परिबार में पैदा हुए थे । उनका जन्म स्थान गुजरात प्रान्त में श्रीमाल अथवा भिन्न- 
माल नामक नगर था । उनके पिता का नाम दत्तक तेथा पितामह का नाम सुप्रभदेव॑ 
था। इनकी माता का ताम ब्राह्मी था । वे एक धनी परिवार के थे। उनका जीवन 
अत्यन्त विलासपूर्ण था । 
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भोजप्रवन्ध की एक कथा के अनुसार माघ बहुत बड़े दानी थे । एक बार 
अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति. दान कर देने से निर्धन हो गये । तब अपनी पत्नी को एक 
श्लोक बनाकर दिया जिसे लेकर वह राजा भोज के दरबार में गयौ । पद्य सुनकर 
राजा भोज बहुत प्रसन्न हुए और उसे बहुत घन दिया, परन्तु लौटते समय मागे में 
याचकों ने वह धन माँग लिया और माघ की पत्नी खाली हाथ ही घर लौटी । फिर 
भी याचक माघ के यहाँ आते रहे । अपनी इस असहाय अवस्था में माघ ने प्राण 
त्याग दिया । इस कथानक से दशम शताब्दी के धारानरेश भोज से उनका सम्बन्ध 
भले ही न स्थापित हो सक्ने, परन्तु माघ की अतिशय दानशीलता और विद्वत्ता अवश्य 
ही सिद्ध होती है, साथ ही माघ के पूर्वजो को राज्याश्रय अवश्य प्राप्त था.। प्रन्तु 
उक्त तथ्यों के विश्लेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि महाकवि माघ राज्याश्रयी कवि 
नहीं थे । वे स्वतन्त्रचेता. स्वाभिमानी तथा मुक्त विचारधारा के कवि थे । उनके काव्य 
में भी राज्याश्रयता की झलक नहीं मिलती है । 

छतित्व- -महाकवि माध को एकमात्र कृति शिशुपालवध (उपलब्ध) है । यह 
एक उच्चकोटि का महाकाव्य है। उसकी गणना संस्कृत साहित्य के महाकाव्यों 
वृहत्त्रयी में की जाती है । माघ द्वारा विरचित कुछ मुक्तक श्लोक अन्य ग्रन्थों 
(सुभाषित रत्नभाण्डागार, सुभाषितावली तथा औचित्यविचारचर्चा) में उपलब्ध होते 
हैं, परन्तु मूलग्रन्थ अप्राप्य है । उनकी काव्य प्रतिभा को देखते हुए यह माना जा 
सकता है कि माघ, ने मुक्तक रचनाएँ भी की होगी, जो कालक्रम से आज लुप्त हो 
हो गयी हैं । 

माघ ने जिस कथानक को आधार मानकर अपने महाकाव्य शिशुपालवध की 
रचना की है, वह (कथा) महाभारत के सभपपर्वे (३३-४५ अध्याय तक) तथा 
श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध में वणित है। पद्मपुराण के २५२वे अध्याय में 
शिशुपालवध की कथा का उल्लेख है । अग्निपुराण तथा विष्णुपुराण मे भी यह कथा 
कुछ व्युत्क्रम रूप में प्राप्त होती है । विद्वत्परम्परा के अनुसार शिशुपालवध काव्य के 
कथानक का आधार महाभारत को ही माना जाता है। कवि न उक्त कथानक को 
अपनी प्रातिभ कल्पना और मौलिक उद्भावना के सहारे संवधित एवं परिवर्तित 
करके उसे काव्यानुरूप बनाया है । आवश्यकतानुसार कवि ने काल्पनिक परिस्थितियों 


' और सरस वर्णनों के द्वारा कथानक और काव्य को अलंकृत किया है । .शिशुपालवध 


की कथा का संक्षेपेण इस प्रकार है-- 
प्रथम सर्ग--नारदमुनि आकाश मागं से द्वारकापुरी में स्थित श्रीकृष्ण के 
घर आते हैं। उनके आते ही भगवान्‌ कृष्ण यथोचित सत्कार के अनन्तर उनके आगमन 


` का प्रयोजन पूछते हैं । तब नारद कृष्ण को इन्द्र का सन्देश सुनाते हैं--कि हे भगवन्‌ ! 


प्राचीनकाल में स्वगं तक को आतंकित कर देने वाले उद्धत राक्षस हिरण्यकशिपु के 
वघ के लिए आपने नसिहावतार धारण किया । दुसरे ज्म में वही राक्षस रावण के 
रूप में जन्मा और सभी देवमनुष्यों को पीड़ित किया तब आपने रामवतारःघारण कर 
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उसका वध किया । अव वही रावण शिशुपाल के रूप में ण हुआ है.। वह त्रिदेव . दु 
रूपधारी शिशुपाल अपने बल और पराक्रम के अहंकार में चूर होकर ब्रह्मा.की भी | 
आज्ञा की अवहेलना करता हुआ सम्पूर्ण जगत्‌ को पीड़ित कर रहा है; अतः पृथ्वी | 
का भार हल्का करने के लिए अवतार धारण करने वाले आप उस शिशुपाल को | 
यमलोक का अतिथि बनायें । इन्द्र का यह सन्देश कहकर नारद आकाश की और | 
प्रस्थः कर जाते हैं और कृष्ण शिशुपाल के प्रति क्रुद्ध हो उठते हैं । । 


द्वितीय सर्ग--श्रीकृष्ण इस ऊहापोह में पड़ जाते हैं कि वे युधिष्ठिर के | 
राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होंअथवा शिशुपाल के बघ के लिए उस पर आक्रमण करें. । | 
सभाभवन में जाकर बलराम ऑर उद्धव के साथ विचार-विमर्श करते हं । युधिष्ठिर । 
के यज्ञ में सम्मिलित होने के साथ ही शिशुपाल के सहायकों में फूट डालने के लिए | 
गुप्तचर भेजने की सन्त्रणा सुनिश्चित होती है । तृतीय सर्गे-- श्रीकृष्ण राजसूय । 
यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए हस्तिनापुर को प्रस्थान करते है । इसमें सेना के , 
प्रस्थान और द्वारिकापुरी का मनोहारी चित्रण है । चतुर्थ सगं में सेना रेवतक पर्वत । 
. पर पहुँच जाती है । उसके सौन्दर्य का वर्णन विशेष रूप से किया गया है.। कृष्ण | 
उस पर रमण करने की इच्छा करते हैं; अतः वहीं सेनाओं के शिविर लगा दिये 
जाते हैं । पञ्चम सर्ग में रैवतक पवंत पर सेना के पड़ाव का अत्यन्त प्रभावशाली | 
वर्णन है षष्ठ सर्ण में कृष्ण रैवतक पवत पर विहार करना चाहते हैं। तभी छः | 
ऋतुएँ एक साथ ही वहाँ प्रकट हो जाती हैं। कवि ने इन्हीं छः ऋतुओं | 
का इस सगं में अत्यन्त स्वाभाविक तथा आलंकारिक वर्णन किया है। सप्तम सगं में | 
श्रीकृष्ण के सैनिकों तथा यादव दम्पतियों का विलासपूर्ण बनविहार का वर्णन अतीव | 
रुचिकर है । अष्टम सर्गे में यादव लोग अपनी प्रियतमाओं के साथ जलक्रीडा करते | 
हैं । नवम सर्ग का प्रारम्भ सूर्यास्त वर्णन से होता है क्रमश. सन्ध्या तथा चाँदनी रात्रि | 
का वर्णेन किया गया है, जिसमें कामनियाँ अपना शृङ्गार करती हैं तथा अपने प्रिय- | 
तमों को प्रेग-सन्देश भेजती हैं। वशुम सर्ग में युवक युवतियों के द्वारा मधुपान और | 
रतिक्रीडा किये जाने का विस्तुत एवं वासनामय वर्णेन है । 


| 

| 

ट | 

एकादश सर्ग में प्रभातकाल का वर्णन है। साथ ही सूर्योदय का सुन्दर | 
चित्रण है । द्वादश सगं में कृष्ण की सेना वहाँ से प्रस्थान कर देती है। रास्ते में । 


[ शिशुपालवध | 


` पड़ने बाली यमुना नदी को पार करके आगे बढ़ती है। भ्रयोदश सभे में कृष्ण 
का आगमत सुनकर युधिष्ठिर अनुजों सहित उनका स्वागत करते हैं। श्रीकृष्ण 
युधिष्ठिर की राजधानी इन्द्रप्रस्थ में प्रवेश करते है । कृष्ण और उनकी सेना को | 
देखने के इच्छुक नगरवधुओं का सुन्दर चित्रण है । इसके बाद कृष्ण युधिष्ठिर के सभा- 
अवन में जाते हैं और उचित आसन ग्रहण कर युधिष्ठिर से वार्तालाप करते हैं। ' 
चतुदश सर्ग में श्रीकृष्ण के अभयदान और अनुरोध से युधिष्ठिर यज्ञ प्रारम्भ करते . 
हुँ । यज्ञ में भीष्मं की आज्ञा से युधिष्ठिर सवंभ्रथम कृष्ण को अर्ध्य प्रदान करते हैं । 
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पञ्चदश सर्ग में चेदि नरेश शिशुपाल श्रीकृष्ण के इस सम्मान को न सहने के कारण 
युधिष्ठिर को फटकारते हुए कृष्ण की पुजा को अनुचित बताता है । भीष्म पितामह ' 
को भी निम्नगासुत कहता है । कृष्ण को अपमानजनक शब्द कहता है । यद्यपि कृष्ण 
शान्त रहते हैं, परन्तु भीष्म उत्तेजित हो उठते हैं और कहते हैं कि कृष्ण की: पूजा 
को सहन न कर सकने वाला राजा अपना धनुष संभाल ले । भीष्म के इस वचन 
से क्रुद्ध शिशुपाल और उसके पक्षधर राजा क्रुद्ध होकर युधिष्ठिर के रोकने पर भी. 
सभाभवन से चले जाते है और अपनी सेना को तैयार करते हैं।' षोडष. सगे में. 
शिशुपाल का दुत श्रीकृष्ण को श्लिष्ट सन्देश सुनाता है, जिसका अर्थ होता है कि कृष्ण 
शिशुपाल के सामने आत्मसमर्पण कर दें अथवा युद्ध के लिए तैयार हो जायें। 
श्रीकृष्ण के संकेत से सात्यक्रि दूत की बातों का उत्तर देता है कि शिशुपाल जिस 

भावना से यहाँ आयेगा उसी भावना से उसका उत्तर दिया जायेगा। शिशुपाल 
के कृष्ण के प्रति किये गये अब सौ अपराध पूरे हो गये हैं; अंतः अब बह वध योग्य 
हो गया है । दूत इसके प्रत्युत्तर में शिशुपाल के शौर्य .का वन: करता है। सप्तदश 
सगं में दूत के धृष्टतापूर्ण वचन के प्रांत सभा में स्थित यदुवंशियों के क्षोभ का वर्णन 
है । इसके बाद दोनों ओर की सेनाएँ युद्ध के लिए सज्जित होती हैं। अष्टादश 
सगं में दोनों सेनाओं के परस्पर भीषण युद्ध का सजीव चित्रण है एकोनविश सर्ग 
में मी युद्ध का वर्णन है । शिशुपाल की विशाल सेना तथा प्रभावकारी आक्रमण के 
ब।रण कृष्ण की सेना का संहार होने लगा । यह सुनकर रथ पर सवार कृष्ण युद्ध 
स्थल में पहुंच जाते हैं । आकाश शंख-ध्वनि से गुज उठा । कृष्ण ने शिशुपाल .के 
वीरों का विनाश कर दिया । विश सर्ग में कृष्ण और शिशुपाल का परस्पर युद्ध 
आरम्म हो जाता है कृष्ण ने उसके सभी दिव्यासत्रों को काट दिया। असफल 
शिशुपाल कटु वचनों से कृष्ण को व्यथित करता. है । श्रीकृष्ण अपने चक्रसुदर्शन से 
उसका भिर काट देते हैं । 


माघ का व्यक्तित्व--काव्य-युग धमं की सहज अनुभूति की सहज अभिव्यक्ति 
होते हुए भी कवि के व्यक्तित्व और प्रतिभा की छाप उस पर अवश्य होती है 
किश्षो भी कवि के काव्य में काव्यत्व और उसके व्यक्तित्व गुणों का समन्वय होता 
है । संस्कृत साहित्य में महाकवि माघ एक ऐसे कवि हैं, जिनके काव्य में उनकी 
बहुमुखी प्रतिभा मुखरित हुई है । वे काव्य-भ्रतिभा के धनी थे, व्याकरण के पण्डित 
थे, दर्शन के विद्वान्‌ थे, अलंकार-शास्त्र में पारंगत थे, भायुर्वेद, ज्योतिष तथा संगीत-' 
शास्त्र के ज्ञाता थे । उनको राजनीतिशास्त्र का अच्छा ज्ञान था । उनके इस बहु- 
मुखी प्रतिभा का ज्ञान उनके काव्य के आलोचन से होता है। 


घ का पाण्डित्य--भारतीय परम्परा में महाकवि माघ पण्डितः कवि के 
रूप में माने जाते हैं । उन्होंने कवित्व-क्रोशल के साथ ही पाण्डित्य-प्रदर्शन के अवसर 
को भी नहीं छोड़ा है। उनका काव्य व्याकरण के दुरूह प्रयोगों से भरपूर है। 
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पाण्डित्यःप्रदशेंन की भावना का जन्म सम्भवतः भारवि से प्रारम्भ हुआ, जिसकी 
चरमसीमा भट्टिकाव्य में देखी जा सकती है, परन्तु माघ भी इसमें पीछे नहीं रहते 
हैं। जैसा कि डॉ व्यास ने लिखा है--'कालिदास मूलतः कवि हैं, भारवि राजनीति 
के व्यावहारिक ज्ञाता और भट्टि कोरे वैयाकरण'” “किन्तु माघ स्वतन्त्र पाण्डित्य लेकर 
उपस्थित होते हैं ।' भारवि और भट्टि के परवर्ती माध ने दोनों के आदशंमूलक 
वाण्डित्य का प्रदर्शन किया है। व्याकरण के विशिष्ट प्रयोगों की दृष्टि से माघ का 
निम्नलिखित श्लोक द्रष्टव्य है, जिसमें लकाराथं प्रक्रिया से सिद्ध होने वाली क्रियाओं 
का प्रयोग किया गया है । कौमुदीकार ने सिद्धान्तकौमुदी में इस श्लोक को उद्धृत 
भी किया है। 
पुरोमदस्कन्व जुनी हि नन्दनं मुषाण रत्नानि हरामराङ्गनाः । 
विगृह्य चक्क नमुचिहिषा बली य इस्थमास्वास्थ्यमहादिवंदिवः ॥ १|११ 
माघ ने एकत्र व्याकरण शास्त्रीय उपमान भी प्रस्तुत किया है— 
पदन्य सदूवत्तिः सन्निबन्धना । 
शब्दविद्येय नो भाति राजनीतिरस्पशा ॥ शिशु० २/११२ 
माघ का व्याकरणशास्त्र पर पूरा आधिपत्य था । शिशुपाल का उन्नीसवाँ 
सगं इसका पुष्ट प्रमाण है । तभी उनकी एकाक्षरी द्वयाक्षरी रचनाएँ सम्भव हो सकी 
हैं। 'पा' (पाने, रक्षणे) घातु का दोनों अर्था में चमत्कारिक ढंग से एक साथ प्रयोग 
करते हुए कवि कहता है कि कृष्ण के वाण 'पा' धातु के दोनों (पीने और रक्षा 
करने)अयों का अनुसरण कर रहे हैं क्योंकि ये बाण शत्रुओं का रक्त पीते हँ 
और विशव की रक्षा भी करते हैं-- 
उवुघतान्‌ द्विषतस्तस्य निध्नतो द्वितयं ययुः । 
पानाय रुघिर धातो रक्षार्थे धुवनं शराः ॥ १६/१०३ 
माघ ने यत्र-तत्र व्याकरण की नीरस परिभाषाओं को भी सरस उपमान के 
रूप में प्रस्तुत किया है बल्पाक्षरा परिभापाओ के समान ही शिशुपाल की गरीयसी 
आज्ञा का भी कभी तथा कहीं व्याघात नहीं होता था-- 
परितः प्रमिताक्षरापि सबं विषयं व्याप्तवतो गता प्रतिष्ठाम्‌ । 
न खलु प्रतिहन्यते कुतश्चित्‌ परिभाषेब गरीयसो यदाज्ञा ॥ १६/८० । 
सम्भवतः भट्टि से दाय में मिले हुए मोह के कारण माघ ने सामान्य भूत 
लुङ यड लुगनन्त क्रियापद तथा पाणिनि सम्मत प्ररोगों के प्रति ध्यान दिया है। 
(१.१४), अभिन्यवी विशत्‌ (१.१५), अचूचुरत (१.१६) आदि लुङ्‌ लकार 
के प्रयोग उसी भावना के प्रतीक हैं । ऐसे ही व्याकरण प्रयोगों की दृष्टि से माघ का 
निम्नलिखित श्लोक द्रष्टव्य है-- 
सस्मार वारणपतिः परिमीलिताक्षमिच्छाविहारवनवासमहोततवानाम्‌ । ५/५० । 
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माघ के इन पाण्डित्यपूणं प्रयोगों के कारण ही उन्हे महावैयाकरण के 
विशेषण से भी विभूषित किया जाता रहा है । ns 
माघ का वशंनाशास्त्र विषयक ज्ञान--महाकृचि माघ के काव्य-अध्ययन से 
ऐसा प्रतीत होता हे कि उनको दर्शनशास्त्र का अच्छा ज्ञान था | उन्होंने केवल 
या । सांख्य-दर्शन भारतीय आस्तिक दर्शनों का ही नहीं, अपितु बौद्धशंन का भली- 
भाँति अध्ययन किया के प्रकृति, विकृति तथा पुरुष शब्दों के प्रयोग के साथ ही पुरुष 
का कृष्ण के साथ तादात्म्य भी स्थापित किया है-- 
उवासितार' निगृहीतमानसँः गृहीतमध्यात्महशा कथञ्चन । 
` बहिदिकार प्रकृतेः पृथग्विदुः पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविदः॥ १/३३। 
माघ ने योग दर्शन के यमनियमासनादि आठौं अङ्गों, मैत्री, करुणा, मुदिता 
तथा उपेक्षा चार चित्तवृत्तियों एवं अविद्या, आदि पंच क्लेशो का उल्लेख करते हुए 
लिखा है-- 
सैत्र्यादिचित्तपरिकसंविदो विधाय, 
क्लेशप्रहाणमिह लब्धसबीजयोगाः । 
ख्याति च सत्बपुरुषान्यतयाधिगम्य, 
चाञछन्ति तामपि ममाधिभूतो निरोद्धम्‌ ॥४/५५। 
कवि ने वेदान्तमूलक सिद्धान्तों का भी अपने काव्य में प्रयोग किया है। 
निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करते हुए कवि ने कृष्ण को ही मोक्ष प्राप्त करने वालों 
का एकमात्र प्राप्यस्थल बताया गया है-- 
उदीर्णराग प्रतिरोधक जनं रभोकणमक्षुण्णतयाऽतिदुरग मम्‌ । 
उपेयुषो मोक्षपथं मनर्विनस्त्वमग्रभूमििरपायसंभ्रया ॥ १/३२। 
माघ के निम्नलिखित शलोक से उनके बौद्ध-दशंन सम्बन्धी ज्ञान का पता 
चलता है, जितसे बौद्ध-दशंन के पाँच स्कन्धों और अनात्मवादी सिद्धान्तों का उल्लेख 
दे 
सर्वकार्यशरीरेषु मुक्तयाङ्भस्कन्धपञ्चकम्‌ । 
सोगतानामिवात्मान्यो नास्ति मन्त्रो मही भृताम्‌ ॥ २/२६ । 
इस प्रकार माघ के काव्य में प्रायः समस्त आस्तिक एवं नास्तिक दर्शनों का 
उल्लेख मिलता है जिससे यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि माध को दर्शन- 
शास्त्र का अच्छा ज्ञान था । 53 
माघ का राजमीतिक शान--संस्कृत कवियों में मुख्य रूप से महाकवि भारवि 
को राजनीति का विद्वान्‌ माना जाता है, परन्तु यह कहना असंगत नहीं होगा ।क 
भारवि का राजनीतिक ज्ञान व्यावहारिक तथा अनुभवजन्य था और माघ का राजनीतिक 
ज्ञान शास्त्रों के गहन अध्ययनों का परिणाम था । माघ-ने राजनीति के ग्रन्थों का 
अनुशीलंन किया था । उनके प्रमुख सिडान्तों से वे भली-भाँति परिचित थे । माघ ने 
राजनीतिसम्मत राजा के बारह भेदों का उल्लेख किया है-- 
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उदेतुमस्यजन्नीहां राजसु द्वादशस्वपि । 
जिगीषुरेको दिनछुदादित्येष्विव कल्पते ॥ २/८१ । 
राजनीति में वणित सात राज्वाज्ञों फा उल्लेख करते हुए लिखता है- 
बुद्धिशस्त्रः प्रकृत्यद्धो घनसंवृति कञ्चुकः । 
चारेक्षणो दुतमुखः पुरुषः कोऽपि पार्थिव: ॥ २|८२। 
राजनीति में वर्णित शत्रुपक्ष के अट्टारह तीथों का भी माघ ने उल्लेख 
किया है-- 
कृत्वा कृत्यविदस्तीथेष्वम्तः प्रणिधयः पदस्‌ । 
बिदांकुवन्तु महतस्तलं विद्विषदम्भसः॥ २/१११ । 


एतावता शिशुपाल का द्वितीय सगं राजनीतिक सिद्धाम्तो से भरपूर है, जिससे ' 


माघ के राजनीतिज्ञ होने की बात सिद्ध होती है । 
माघ का बैदिक ज्ञान--माघ निःसन्देह वैदिक सनातन धमं के अनुयायी थे । 
बेद और पुराणों का भी उन्हें अच्छा ज्ञान या.। {शिशुपालवध के एकादश एवं चतुर्देश 
सर्गं के अध्ययन से उनके वैदिक ज्ञान का पता चलता है । प्रभात वर्णन के प्रसंग में 
कवि ने अग्निहोत्र का सुन्दर वणेन प्रस्तुत किया है-- 
प्रतिशरणमशीणंज्यो तिरग्न्या हितां 
बिधिविहितविरिव्धैः सामधेनीरधीत्य । 
कृतगुरुदुरितौ घध्वंसमध्वर्य्‌ वये - 
हुँतमयमुपलीढ साधु सान्नाप्यम्निः ।।११/४१॥ 


माघ को स्वर परिवर्तन के सम्बन्ध में ज्ञान था । वे स्वर परिवर्तन के कारण :'| 


होने वाले अर्थ परिवर्तेन के नियमों से भी परिचित थे। अतएव वे लिखते हैं कि 
स्वर अथवा वर्ण के अशुद्ध उच्चारण से मन्त्र यथावत्‌ फल न देकर विपरीत फल 
देता है; अतः किसी कार्य के प्रति भिन्न-भिन्न फल प्रदान करने वाले दो समासो के 
विग्रह का स्वर द्वारा ही निर्णय .किया जाता था-- | 
संशयाय दघतोः सरूपतां दूरभिन्नफलयोः क्रियां प्रति । 
शब्दशासनविवः सभातयोविग्रहं व्यवससुः स्वरेण ते ॥१४|२४। 


माघ का निम्नलिखित श्लोक 'अनुदातं पदमेकवजेम्‌' की भावना का. 


द्योतक है-- 
. तदीशितारं चेदीनां भवांस्तमव्मंस्त मा । 
निहन्त्यरीनेकपदे यः उदात्तः स्वरानिव ।।२/९५।। 


चतुदश के अनेक श्लोकों (२०, २२, २३ आदि) में भी वेद विषयक अर्था 


का निर्देश है, जिससे कवि के वैदिक ज्ञान की पुष्टि होती है । 
माघ का विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान- वेद व्याकरण आदि के अतिरिक्त माघ 
को प्रायः सभी शास्त्रों का ज्ञान था । इसीलिए डॉ० भोलाशंकर व्यास उन्हे 'आल 
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राउण्डर स्कालर' मानते हैं। शिशुपालवध का निम्नलिखित श्लोक उनके. संगी त- 
शास्त्रज्ञ होने का परिचायक है-- | 
रणदभिराघट्टनया नभस्वतः पुथग्विभिन्नभ्ुतिमण्डलेः स्वरैः । 
स्फुटीधवद्ग्रामविशेषमूच्छंनामवेक्षमाण॑ महतीं मुहुमुहुः ॥ १|१०॥। 
माघ के काव्य में यत्र-तत्र आयुर्वेद के ऐसे सिद्धान्तो का उल्लेख मिलता है, 
जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है.कि माघ को आयुर्वेद: शास्त्र का अच्छा 
ज्ञान था । उदाहरणाथं निम्नलिखित श्लोक द्रष्टव्य है-- 
चतुर्थोपायसाध्ये तु रिपौ शान्त्वमपक्रिया । 
स्वेद्यमामज्वर प्राज्ञः कोऽम्भसा परिषिञ्चति ॥२/५४॥ 
अर्थात्‌ आद्य ज्वर को कोई भी व्यक्ति शीतल जल से नहीं सींचत्ता है । उसको 
प्रस्वेदकारी उपचार से शान्त किया जा सकता है । इसी प्रकार द्वितीय एवं तृतीय 
सगे में अधिकांशतः आयु सम्बन्धी बातों का निदेश मिलता है । 
महाकवि माध निश्चित रूप से ज्योतिष के ज्ञान से अछुते नहीं थे । वे कहते 
है कि आकाश में धूमकेतु का उदय होना शत्रुओं के विनाश का सूचक हुआ करता 
है-“व्योमनीव भ्रकुटीच्छलेन वदने केतुश्चकारात्‌ पदम्‌ ।” माघ ने सवं सिद्धकारी 
पुष्य नक्षत्र की उपमा कृष्ण के सवं दिग्गामी रथ के लिए प्रस्तुत करते हुए लिखा है-- 
रराज सम्पादकमिष्टसिद्धेः सर्वासु विक्वप्रतिषिद्धमागंस्‌ । 
महारथः पुष्यरथं रथाङ्की सिप्र क्षपानाय इवाधिरूढः ॥३|२२। 
काव्यतत्त्व का सूक्ष्म पारखी ही उत्तम कोटि का कर्ता हो सकता है। माघ 
की इष्ट में श्रेष्ठ कवि शब्द एवं अर्थ दोनों की अपेक्षा करता है । "शब्दाथौ सत्क- 
विरिव द्वयं विद्वानपेक्षते ।” माघ कहते हैं कि रस भाव ज्ञाता कवि उसके अनुसार 
ही ओजगुण युक्त प्रोढ़ प्रबन्ध रचना अथवा प्रसादे गुण युक्त सुकुमार प्रबन्ध रचना 
किया करते हैं। 
“नेकमोजः प्रसादो वा रसभावविदः कवेः ।” २/८३। 
इस प्रकार माघ के काव्य-आलोडन से यह कहा जा सकता है कि माघ का 
व्यक्तित्व कवि और पाएण्डत्य का अपूर्वं समन्वय है । वे व्याकरण, राजनीति, दर्शन, 
वेद-पुराण, काव्यशास्त्र, कामशास्त्र, संगीतशास्त्र, आयुर्वेद आदि के ही नहीं, वरत्‌ 
पशुविद्या' के भी अच्छे जानकार थे । इतनी विविध शाखाओं का ज्ञान रखने वाला 
पण्डित कवि संस्कृत में दुसरा कोई नहीं है । 
साघ को काव्यकला को समोक्षा 
शिशुपालवध का काव्यशिल्प-माघ एक कलावादी कवि हैं। वे शब्द ओर 
्रष्ट० १. शिशु० २/४४, ४/२९, ६/७७, ७/१५, २०'आदि । 
२. शिणु० ५/४, १०, ५६, ६०, १२/५ ॥ 
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१२ ] 
अर्थ दोनों के सोन्दर्ये पर ध्यान अवश्य देत हैं--'शब्दार्थों सत्कविरिव द्वयं विद्वान- 
पक्षते' । तथापि उनका. कलापक्ष विशेष प्रबल है । माघ का कवि अन्तप्रकृति सम्पन्न 
होते हुए भी वह रूढ़ियों का दास है, जो उनके भावपक्ष की मौलिकता क्रो अभिभूत 

कर देता है । माघ के पास अपार काव्य-प्रतिभा है तथापिं वे उसे स्वतन्त्र खूप से 

प्रवाहित नहीं होने देते हैं । वस्तुतः माघ अपने पूर्ववर्ती कवियों के प्रदत्त मागे पर 

ही चलकर उन्हें कलावादिता भे पीछे छोड़ देना चाहते थे । इसी कारण जहाँ एक 

ओर कला की इष्टि से भारवि को पीछे छोड़ दिया है, वहीं भारवि के दोष भी माघ 

में घनीभूत हो उठे हैं । कथावस्तु के पल्लवन, भाषा के प्राञ्जल प्रयोग, आलंकारिक 
चमत्कारिक सन्निवेश तथा छन्दों के रचना बैविध्य आदि में माघ मे सभी कलावादी 
कवियों को पीछे छोड़ दिया है। 

कयावस्तु माघ का शिशुपालवध एक प्रबन्ध-काव्य है । महाभारत के एक 

छोटे से कथानक को माघ ने अपनी मौलिक उद्भावना शक्ति और कल्पना के द्वारा 
कतिपय परिवर्तनों के साथ विविध वर्णनों से पोषित करके अपने काव्यफलक को 
तैयार किया । माघ ने अप्नने काव्य के कथाकलेवर को इतना अधिक पल्लवित किया 
है कि उनकी प्रबन्धात्मकता धूमिल हो जाती है। डॉ० व्यास के अनुसार प्रबन्ध- 
काव्य की इतिदृत्त निर्वाहृकता में माघ सफल नहीं कहे जा सकते हें । उनका ध्यान 
इतिवृत्त की ओर है ही नहीं । भारवि जैसी थोड़ी-बहुत इतिवृत्त निर्वाहकता भी माघ 
में नहीं पायी जाती है । शिशुपालवध के चतुर्थ सगं से त्रयोदश सर्ग तक विस्तृत 
बर्णन अप्रासंगिक एवं अनपेक्षितसा प्रतीत होता है । शिशुप'लवध का, मूल कथानक 
अति संक्षिप्त है, जिसे महाकाव्य के कलेवर के उपयुक्त भी नहीं माना जा सकता है १ 
उसमें जीवन के सभी क्षेत्रों का संश्लिष्ट चित्रण नहीं है । इसमें तो श्रीकृष्ण के जीवन 
को एक घटना का ही वर्णन है, जिसे केवल खण्डकाव्य के लिए उपयुक्त कहा जा 
सकता है । इस प्रकार लघुकाय इतिवृत्त को महाकाव्य के इतिबृत्त के रूप में स्वीकार 
करना भी वस्तुतः भारवि के कलावादी प्रभाव का ही .परिणाम प्रतीत होता है । 

ध की कथावस्तु साकांक्ष एवं सोत्कण्ठध. नहीं है । उसके प्रवाह 
में शिथिलता अधिक है । इस शैथिल्य का कारण अप्नासंगिक वणंनों की भरमार है । 
प्रथम समे से तृतीय सगे तक कथा अच्छे ढंग से आगे बढ़ती है, परन्तु चतुर्थ सगे से 
कवि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों में संलग्न हो जाता है ओर मूल कथा की ओर ध्यान 
ही नहीं देता है । इसके दो कारण थे--एक तो कथावस्तु की संक्षिप्तता तथा दूसरे 
पाण्डित्यपूर्ण वर्णनों की ओर विशेष झुकाव, जो भारवि से दाय में मिला था। 
चौदहर्वे सगे तक कथा येन केन प्रकारेण आगे बढ़ती है और कुछ अप्रासंगिक वर्णेनों के 
साथ बीसवें सगे तक कथानक का शिथिल प्रवाह देखा जा सकता है । 

, निष्पक्ष आलोचक की दृष्टि से देखने पर माघ में उक्त दोष अवश्य 
दिखायी पड़ता है, परन्तु तत्कालीन साहित्यिक प्रव्ृत्तियों और मान्यताओं के सन्दर्भ 
में गशिशुपालवध' की समीक्षा करने पर दोष के स्थान पर गुण के रूप में ही देखा 


[ शिणुपालवधे 
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जा सकता है । माघ के समय में काव्यशास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार महाकाव्य 
में वन, नगर, प्रकृति, सूर्योदय, चन्द्रोदय आदि वर्णन आवश्यक समझ जाते थे। 
दुसरी ओर भारवि, भट्टि आदि के द्वारा जिस काव्यप्रवृत्ति को अवस्थित किया गया 
था, उसमें चित्रात्मकता एवं विविध वर्णनों का प्राधान्य ही था । इस प्रकार माघ 
ने एक लघु कथानक को प्रवन्धकाव्य के लिए स्वीकार कर युगानुरूप वर्णनों से युक्त 
करके अपने काव्य शिशुपालवध की रचना की है, जो गुण सापेक्ष समालोचना के 
के सन्दर्भ में उचित ही प्रतीत होता है। 


भाषा-शैली-- संस्कृत कवियों में महाकवि माघ की भाषा-शैली अपनी साख 

रखती है । वे जिस शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका श्रीगणेश किसी ने किया 
हो, परन्तु उस शैली की प्रौढ़ता और भाषा की प्राञ्जलता माघ में ही देखने को 

मिलती है । आलोचना के क्षेत्र में भाषा-शैली का प्रयोग विशेष अर्थ में होता है। 
वस्तुतः भाषा और शैली परस्पर सापेक्ष शब्द हँ । भाषा के अर्थ आधार पर ही उसमें 
निहित गुण, रीति आदि का भी विवेचन क्रिया जाता है ; अतः भाषा की रचना, 
गुण, रीति आदि को शैली से अभिहित किया जाता है । 

भाषा--माघ का संस्कृत भाषा पर पूर्ण अधिकार था। वे व्याकरण के 
पण्डित माने जाते हैं। माघ की शब्दयोजना प्रसङ्गानुकूल है। माघ ने व्याकरण 
सम्मत नवीन शब्दों का बाहुल्येन प्रयोग किया है । 'विभराम्बभूवे', पारेसमुद्रग, मध्ये 
जलम्‌, वैरायितारः, अघटते, निषेदिवात् तथा न्यधापिषाताम्‌ आदि प्रयोग इसके 
निदर्शन हैं । समभिहार में लोटू तथा स्मरणाथंक धातुओं से लङ्‌ के स्थान पर लुट्‌ 
लकार के प्रयोग भी उपलब्ध होते हैं । 

नवीन शब्दों के प्रयोग में माघ दक्ष हैं। भाषा और व्याकरण पर पूर्ण 
अधिकार होने के कारण यथावसर शब्दों का तुरन्त निर्माण कर लेते थे। उन्नीसवें 
सग की चित्रात्मक रचना भी इसी की परिणाम है। अतएव माघ के सम्बन्ध में 
प्रशस्ति है—“'नवसर्गगते माधे नवशब्दो न विद्यते ।” यह उक्ति अक्षरशः सत्य भले 
ही न हो, परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि माघ के काव्य में शब्दों का दारिद्रथ 
नहीं है। 

माघ का विशेष झुकाव समासान्त-पद-वित्यास की ओर रहता है। कहीं- 
कहीं पर अत्यधिक लम्बे समासो के प्रयोग से उनके काव्य का प्रसाद गुण समाप्त 
हो जाता है । माघ की समस्त पदावली का प्रयोग द्रष्टव्य है— 

"निजसौरभक्रमितभृङ्कपक्षतिव्यजनानिलक्षयतिघर्मबारिणा ।” 

माघ की भाषा समासों शी बहुलता, विकटवणों की उदात्तता (GRAN 
DUR) तथा गाढबन्धता की मनोहरता से व्याप्त है । 

माघ का पदविन्यास संस्कृत कवियों में अपनी सानी नहीं रखता । वे जहाँ 
एक ओर प्रकृति-दर्णनःआदि कोमल प्रसङ्गों में कोमलकान्त पदावली का प्रयोग 
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करते हैं, वहीं दूसरी ओर युद्ध आदिं के वर्णन में कठोर एवं समासार्‍त पदात्रलियों 
का प्रयोग करते हैं । उनकी अलङ्कारप्रियता के कारण उनके शब्दसौष्ठव के सभ्रिवेश 
में कोई अन्तर नहीं आया है । प्रकृति-वर्णण का एक उदाहरण देखिये-- 
मधुरया मधुवोधितमाधथोमधुसमृद्धिससेधितमेधया \ 
मधुकराङ्कनया मुह॒रु्मवध्वनिभृता निग्ृताक्षरमुज्जगे ॥६/२०॥ 
युद्ध के वर्णन में माघ की भाषा ओजस्विनी हो जाती है- 
॥क्षित्या घोषणामायसेनाधिणक्षः स्थुरीपृष्ठो गाधं पक्षेण विद्धः 7! 
डॉ० व्यास कहते हैं कि- “माघ के पदविन्यास में गौड़ी की निकटबन्धता 
होते हुए भी एक आकर्षण है। माघ का के पश्चादभावी कई कत्रि उनकी व्यं शैली 
एवं पदविन्यास से प्रभावित हुए हैं 1” माघ का पदविन्यास इतना सुन्दर और संश्लिष्ठ 
है कि कोई भी शब्द अपने स्थान से हटाया नहीं जा सकता है । 
कहीं-कहीं पर माघ की भाषा व्यञ्जना प्रधान भी हो गयी है। नारद जी 
शिशुपाल का वध करने के लिए कृष्ण से कहते है--“विधेहि कीनाशनिकेतनातिथिम्‌ ।” 
अर्थात्‌ शिशुपाल को यमराज के घर का अतिथि बनाइये । 
इस प्रकार माघ की भाषा व्याकरणोन्मुखी, प्राञ्जल, समासयुक्त एवं सवथा 
प्रसङ्गानुकूल कही जा सकती है । 
माघ की शैली--माघ को शैली की दृष्टि से अलंकृत शेली का कवि कहा 
जा सकता है । वस्तुतः शैली काव्य प्रस्तुतिकरण का वह माध्यम है जिसमें किसी एक 
सामान्य विधा या सम्प्रदाय का होते हुए भी कवि का व्यक्तित्व प्रतिबिम्बित होता है । 
अलंकृत शैली के कवियों में माघ अतुलनीय हैं । कालिदास की शैली सरल, स्वा- 
भाविक और कोमल है, माघ की शैली धीर और गम्भीर । डॉ० व्यास के अनुसार 
माघ का समासाम्त-पदविन्यास उनकी शैली की गम्भीरता और उदात्तता (8प0ा- 
mity and 1810601) प्रदान करता है । कालिदास की शैली मालव की समपल 
भूमियों की याद दिलाती है, जहाँ पाठक को उतार-चढ़ाव के साथ नहीं चलना 
पड़ता | माघ की शैली अरावली पर्वतमाला की याद दिलाती है जहाँ सघन निकुञ्ज, 
उज्ज्वल अधित्यकाएँ, सुन्दर उपत्यकाएँ, .विशाल चोटियाँ और कोमल शिलाएं हैं ।*** 
माघ की शैली में इसी कोटि का आनन्द है। कालिदास की शेली में कोकिल की 
काकली है, पर माघ 'प' को छोड़कर 'ध' पर बढ़ गये मालूम देते हैं। उसका संगीत 
पञ्चम की कोमलता की अपेक्षा धैवत की गम्भीर धीरता को व्यक्त करता है । कुष्ण 
के मागधों के सामने माघ की रागिनी भो पञ्चम का पीडन (परित्याग) करती जान 
पड़ती है- । 
श्रुतिसमधिकमुच्चेः पञ्चमं पीडयम्तः सततसुषभहीन॑ भिन्नकीकृत्य षड्जम्‌ । 
प्रणिजगदुरकाकुभावकत्निग्धकण्ठा: परिणांतमि रात्नेमागधा माधवाय ॥११/१ 
कालिदास द्वारा प्रवर्तित रसप्रधान शैली का स्थान भारवि द्वारा प्रवतित 
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अलंकृत शैली ने ले लिया था और इसी अलंकृत शैली में माघ ने अपने काव्य की 
रचना की है जिससे कृत्रिमता और पाएडत्य प्रदर्शन की प्रधानता है । माघ ने काव्य- 
रचना में हृदय और मस्तिष्क दोनों का ही उपयोग किथा है । हृदय-पटल से . स्रवित 
रसवन्ती कविता की सार्थकता को ही महत्त्व नहीं दिया है ८ 

माघ के काव्य में मुख्य रूप से गौडी की विकटवन्धता प्राप्त होती है, परन्तु 
कोई भी कवि कुछ नाम्ना-निदिष्ट रीतियो में ही बॅधकर काव्य की रचना नहीं कर 
सकता है । इसी प्रकार माघ के काव्य में गौडी के अतिरिक्त वैदर्भी आदि रीतियों 
का भी दर्शन होता है । यह अवश्य है कि माघ के पद-विन्यास में गोडी की विकट- 
बन्धता होते हुए थ्री एक प्रकार का आकर्षण है । डॉ० व्यास कहते हैं कि माघ की 
शैली में एक क्षणिक नशा है, जो नये अभ्यासशील व्यक्ति को अपनी ओर आक्कृष्ट 
कर लेता है । 

माघ का काव्य वीर रस प्रधान काव्य है; अतः उसके अनुरूप ही ओज 
गुण की प्रधानता है । ओज के अतिरिक्त माधुर्ये गुण का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण 
का प्रयोग बहुत कम हुआ है । डॉ० हरिदत्त शास्त्री की दृष्टि में माघ के काव्य में 


ओज तथा माधुय गुण अवश्य मिलते हैं, किन्तु वे प्रसाद गुण के अभाव की पुर्ति नहीं 
कर पाते । 


अस्तु, माघ अलंकृत शैली के .उच्चकोटि के कवि हैं। वैदर्भी रीति की 
प्रधानता है, ओज गुण प्रमुख है । डॉ० भोलाशंकर व्यास के शब्दों में “कालिदास 
का काव्य शेक्सपियर की भाँति भाव प्रधान है, माघ का काव्य मिल्टन की भाँति : 
अत्यधिक अलंकृत है । जिसे हम अलंकृत शब्दों का उद्भावक (20०07 of ornate 
1191106175) कह सकते हैं | 

अलडूगर--अलंकृत शैली के कवि होने के कारण माघ के काव्य में अलड्भारों 
का चमत्कार दर्शनीय है । माघ शब्द और अथे दोनों को सत्‌ कवि की कसौटी मानते 
है--“शब्दाथो सत्कविरिव द्वयं विद्वानपेक्षते ।” उनके काव्य में शब्दालङ्कार तथा 
अर्थालङ्कार दोनों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है । यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी 
कि उनका एक-एक अर्थ (भाव) अलंकृत है । कहीं-कहीं पर तो अलंकारों की झड़ी 
लग गयी है। चित्रालङ्कारों के प्रयोग में कवि ने पूर्ण प्रतिभा और पाण्डित्य का 
प्रयोग किया है, जिसके कारण काव्य में कृत्रिमता और दुरूहता का समावेश हुआ है। 
साथ ही शब्दालङ्कारों के सुन्दर प्रयोग से काव्य में पदल।लित्य का आधान भी हुआ 
है । अर्थालङ्कारो के सुन्दर और स्वाभाविक प्रयोग से माघ का काव्य अत्यधिक 
सरस एवं प्रभावी बन सका है । 

चित्रालङ्कारों की विशेष छटा शिशुपालवध के उन्नीसवें सर्ग में मिलती है! 
भारवि के समान ही माघ ने भी सवंतोभद्र, मुरजबन्ध, गोमूत्रिका बन्ध तथा एकाक्षर 
आदि छन्दों के प्रयोग से दिमागी कसरत का प्रदर्शन किया है। माघ के ऐसे प्रयोग 
उत्तम काण्यता में व्याघात ही कहे जा सकते हैं, परन्तु यह उनकी विवशता थी कि 
वे भारवि द्वारा प्रचलित परम्परा को आगे बढ़ाना चाहते थे। उक्त प्रदशन के 
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अतिरिक्त भी माघ ने शब्दालड्धारों का बड़ा ही सुन्दर समायोजन किया है । यमक 
के सुन्दर प्रयोग से काव्य में पदलालित्य का कितना आधान हुआ है। इसका एक 
उदाहरण द्रष्टव्य है-- 

मधुरया मधुबोधितमाधवीम धुसमृद्धिरमेधितमेधया । 

सधुकराङ्भनया मुहुरुन्मदध्वनिभृता निभृताक्षरमुञ्जगे ॥६/२०॥ 

माघ के कुछ पद्यो के पद-विन्यास, लालित्य तथा अलंकृत शैली को देखकर 

उनमे पाण्डित्य और काव्य-प्रतिभा पर आश्चर्य होता है । ऋतुओं के वर्णन में रिदम, _ 
ध्वनि तथा भाव में एक विशेष सामञ्जस्य दिखायी पड़ता है । श्लेषनिष्ठ यमक का 
एक उदाहरण प्रस्तुत है--- 


नवपलाशपलाशवनपुरः स्फुटपरागपरागतपंकजम्‌ । 
मुदुलतान्तलतान्तमलोकयत सुरभि सुरभिं सुमनोभरंः ॥ ६/२॥ 

शब्दाल द्धारों के प्रयोग में आलोचकगण माघ में अनेक प्रकार का दोष दर्शन 
करते हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि जव कवि शब्दक्रीड़ा में.लग जाता है, तब 
भावजगत्‌ कमजोर पड़ जाता है ओर स्वाभाविकता नष्ट होने लगती है। 

अर्थालङ्कारों के प्रयोग में कवि बहुत सजग है। जिस सामर्ध्यं के साथ वह 
शब्दक्रीडा करता है, उसी सामर्थ्यं के साथ वह अर्थ जगत्‌ (भावजगत्‌) में भी ऊंची- 
ऊंची कल्पनाएँ करता है । माघ ने जिस प्रकार चित्रकाव्य की रचना में भारवि को 
पीछे छोड़ दिया है, उसी प्रकार अर्थालङ्कारों के प्रयोग में भी दूर की कौड़ी लगाने 
में भारवि से क्म नहीं हैं। निदशंना के सुन्दर प्रयोग के कारण पण्डितों ने माध को 
घण्टा माघ की उपाधि दे डाली है । रैवतक पर्वत का वर्णन करते हुए कवि कहता 
है कि “प्रातः किरणों को बिखेरता हुआ सूर्य इस पर्वत के एक ओर उदित हो रहा है 
और अपनी किरणों को समेटता हुमा, चन्द्रमा एक ओर अस्त हो रहा है, ऐसे समय 
में यह पवंत उस हाथी के संमान सुशोभित हो रहा है, जिसके दोनों ओर रस्सी से 
बंधे दो बड़े घण्टे लटक रहे हैं” 

उदयति विततो्वरर्मिरञ्जावहिमरुचो हिमधाम्नि याति चास्तम्‌ । 

वहति गिरिरयं विलम्बिघण्टाद्zयपरिवारितवारणेन्द्रलोलाम्‌ ॥४/२०॥ 

माघ फे काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, समासोक्ति, तुल्य- 
योगिता, अर्थान्तरन्यास, काव्यलिङ्ग, स्वभावोक्ति तथा विरोध भादि भर्थालङ्कार 
प्रमुख रूप से पाये जाते हैं। उन्होंने इन अलङ्कारों का एक साथ भी बड़ा सुन्दर और 
चमत्कारिक ढंग से प्रयोग किया है। 

माघ को यमक और इलेष अलङ्कार बहुत प्रिय थे, ऐसा लगता है । इन 
दोनों का एक साथ प्रयोग भी खुब किया है।' इसके अतिरिक्त अन्य अल्धारों का 


१. द्रष्टव्य “नवपलाश--०” (६/२), (६/२०) 5 छ 
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प्रयोग भी श्लेष के सहारे कवि ने किया है। माघ की श्लेषप्रियता के सम्बन्ध में 
डॉ० भोलाशंकर व्यास कहते हैं 'माघ श्लेष के बड़े शौकीन. हैं.। श्रीहषं को अपनी 
'परिरम्भक्रीडा' (श्लेष) का घमण्ड है, प्र माघ के शब्दंविलास की “प्रिरम्भक्रीडा' 
अपना अलग सौन्दयं रखती है । श्लेष.प्रयोग में माघ भारवि से अधिक कुशल हैं । 
माघ के अन्य अलङ्कार भी श्लेष का सहारा लेकर आते हैं। श्लेष संकीण उपमा का 
एक उदाहरण द्रष्टव्य है-- हे 

हस्तस्थिताखण्डितचक्रशालिन हिजेन्द्रकान्त भितवक्षसं थिया । 

सत्यानुरक्त नरकस्य जिष्णवो. गुणन्‌ पाः शाङ्गिणमन्वयासिषुः ॥ १२/३॥ 

अर्थात्‌ हाथ में चक्र की रेखा. धारण करने वाले, सुशोभित -वक्षस्थल वाले, 
चन्द्रमा के समान सुन्दर, सत्यशील, नरक को जीतने वाले (पुण्यात्मा) राजाओं ने 
हाथ में चक्र धारण करने वाले चन्द्रमा के समान सुन्दर नरकासुर के विजेता लक्ष्मी 
से युक्त वक्षस्थल वाले तथा सत्यभामा में अनुरक्त कृष्ण का उनके गुणों. की दृष्टि से 
अनुमान किया । यहाँ दो अर्थों की प्रतीति विभक्ति त्रिपरिणमन से होती है । 

यद्यपि माघ ने श्लेष का प्रयोग अधिकांशतः अन्य अलद्भारों के अंग के ही 
रूप में किया है, तथापि शुद्ध श्लेष के भी अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं। श्लेष 
अलङ्कार का एक उदाहरण द्रष्टव्य है-- ॥ 

यस्यामजिह्या महतीसपङ्धाः सीमानमत्यायतयोऽत्यजन्तः । 
जनैरजातस्खलनैन जातु हृये$प्यमुच्यन्त विलीनमार्गाः ॥३|५७॥ 

उपमा अलङ्कार के चित्रण में किसी ने माघ को कालिदास के समान माना 
है । इसकी यथार्थता चाहे कुछ भी हो, परन्तु माघ के काव्य में सुन्दर और स्वाभाविक 
उपमाओं की कमी नहीं है । सूर्योदय-वणेन में उपमा का एक उदाहरण द्रष्टव्य है>- 

क्षणमतुहिनधाम्नि प्रोष्य भूयः पुरस्ताबुपयतवति पाणिय्राहवद्ग्बधुनाम्‌ । 
ग्रुततरमुपयाति त्र समानांशुकोऽसादुपपतिरिव नीचैः-पश्चिमान्तेन चन्द्रः ॥११/६५॥ 

“दिशारूपिणि वधू के पति सूयं के कुछ समय तक प्रवास करके पुनः आ 

जाने पर गिरती हुई रश्मियों वाला यह चन्द्रमा उपपति के समान पश्चिम दिशा के 


- द्वार से वेगपूवंक भागा जा रहा है ।'' 


बहुज्ञ माघ ने अनेकों शास्त्रीय उपमाओं का भी प्रयोग किया है । बे कहते 
हैं कि जिस प्रकार बोद्धो के यहाँ पञ्चस्झन्ध के अतिरिक्त अन्य कोई आत्मां नहीं है, 
उभी प्रकार राजाओं के लिए पाँच अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई मन्त्र नहीं है-- ' 
सदंकार्यशरीरेषु मुक्स्वाऽङ्ग्कन्धपङचकम्‌ । 
सौगतानामिवात्मान्यो नास्ति मन्त्रो महोधृताम्‌ ॥२/२८॥ 
उत्प्रेक्षा के चमत्कार में माघ बहुत आगे बढ़े हुए हैं। कवि की कल्पना- 
शीलता तथा प्रतिभा का वास्तविक चमत्कार तो उसके उत्प्रेक्षा के प्रयोग में दिखायी 
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` देता है । नारद और कृष्ण की कान्तियाँ परस्पर दुसरे पर पड़ने के कारण दोनों एक 


वर्ण के हो जाते हैं -- 

प्रफुल्लतापिच्छनिभैरभीषुमिः शुभैश्च सप्तच्छदपांशुपाण्डुभिः । 

परस्परेण च्छुरितामलच्छवी तदैकवर्णाविव तौ. बभुवतुः ॥१/२२॥ 

माघ ने एक बहुत ही सुन्दर उत्प्रेक्षा की योजना की है— 

अपशङ्कूमङ्ूपरिवर्तनोचिताश्चलिताः पुरः पतिघुपेतुमात्मजाः । 

अनुरोदितीव करणेन पत्रिणां विरुतेन वत्सलतयैष निम्नगाः । ॥४४७॥ 

पूर्वत की नदी रूपी पुत्रियाँ, जो निःशङ्क होकर अपने पिता (पर्वत) की 
गोद में लोट जाया करती थीं, वे आज अपने पति समुद्र को प्राप्त करने जा रही हैं; 
अतः मानो पर्वत अपनी पुन्रियों के बिदायी के अवसर पर पक्षियों के कलरव के रूप में 
करुण क्रन्दन कर रहा है |” 

स्वभावोक्ति को अलङ्कार माना जाये अथवा न माना जाये, परन्तु स्वभावोक्ति 
चित्रण से काव्य में विशेष सौन्दर्यं अवश्य आ जाता है। कालिदास स्वभावोक्ति के 
कुशल चित्रकार माने जाते हैं, परन्तु उनके वाद धीरे-धीरे इसका प्रयोग कम होता 
गया । अलंकृत शैली के कवियों में माघ ही एक ऐसे कवि हैं जिनके काव्य में स्वा- 
भावोक्ति का वर्णन पर्याप्त रूप से मिलता है। भावोक्ति चित्रण में कालिदास के 
बाद माघ का ही स्थान है। शिशुपालवध के पाँचवें, ग्यारहवें वारहवें तथा 
अठारहवें सरग में स्वभावोक्ति के अच्छे उदाहरण मिलते हँ । बिगड़ैल घोड़े का माघ 
कितना स्वाभाविक चित्र उपस्थित करते हैं-- 


ुर्दान्तमुत्प्लुत्य निरस्तसादिनं सहासहाकारमलोकयज्जनः । 

पर्याणतस्त्रस्तमुरोविलम्बिनस्तुर द्कमं प्रब्रुतमेकया दिशा ॥१२/२२॥ 

“किसी विगडैल घोड़े की लटकती हुई काठी (पल्ययन) ढीली हो गयी है। वह : 
उछल कर अपनी पीठ पर बैठे हुए सवार को पृथ्वी पर फेंक देता है और एक ओर 
भाग जाता है । लोग घोड़े की इस स्थिति को देखकर हा-हा करते हुए हेस रहे हैं ।” 

. इसप्रकार माघ के स्वभावोक्तिमय चित्रणों में जो रमणीयता विद्यमान है, 

उसे देखकर उनके सच्चे कवि-हदय का सहज ही अनुमान किया जा सकता है। 

कालिदास और भारवि के समान ही माघ ने भी अर्थान्तरन्यास का प्रचुरता 
के साथ प्रयोग किया है । सूक्तियों और सुभाषितों के प्रयोग से अथंगौरव के साथ- 
साथ माघ ने अर्थान्तरन्यास की रचना की है । कवि की बहुलता भी इसमें विशेष रूप 
से सहायक हुई है । माघ कहते हें कि रावण ने आप को (कृष्ण को) अत्यन्त प्रभाव- 
शाली तथा अपना अन्त करने वाला जानते हुए भी सीता को नहीं छोड़ा; क्योंकि 
मानी पुरुष सदा अभिमान धन वाले ही होते हैं-- 

अमानवं जातमजं कुले मनो: प्रभाविनं भाविनमन्तमाःमनः । 

मुमोच जानन्नपि जानको न यः सदाभिमानेकधना हि मानिन; ॥१|६७॥ 
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अर्थान्तरन्यास का एक और उदाहरण देखिये सती स्त्री दुसरे जन्मों में भी 
उसी पुरुष को प्राप्त करती है-- 
सतौव योषित्‌ प्रकृतिः सुनिश्चला पुमांसमभ्येति भवास्तरेष्बॉप' ॥१|७२॥ 
कृष्ण भगवान्‌ नारद की पूजा करके बहुत प्रभन्न हुए; क्योंकि सज्जन पुरुष आयो 
की पूजा से उनको वश में करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते है-- 
'ग्रहीतुमार्यान्‍्परिचर्यया मुहुसहानुभावा हि नितान्त्मथिनः' ॥ १]१७॥ 
माघ ने अतिशयोक्ति अलंकार का पर्याप्त प्रयोग किया है । देवधि-नांरद ने 
जव अपना पैर पृथ्वी पर रखा तब उनके भार के कारण सर्पो के फण नीचे झुकने 
लगे । बड़े प्रयास के बाद किसी प्रकार वे पृथ्वी को धारण कर सके-- 
अथ प्रयत्नोन्नमितानमत्फरण धुते क थङ्चित्फणिनाँ गणैरधः । 
न्यघायिषातामभिदेवकोसुतम्‌ सुतेन धातुश्चरणौ भुवस्तले ॥१/१३॥ 
कहीं-कहीं पर तो कवि ने सीमा और औचित्य का अतिक्रमण कर दिया है, 
जिससे वे हास्यास्पद से लगने लगे हैं । 'उदाहरणाथं युवतियो के स्तनों की कठोरता 
का वर्णन कवि लोग अनेक रूपों में करते. आये हैं, परन्तु माघ का अतिशंयोक्ति वर्णन 
देखिये । वे कहते हैं क्रि युवतियों के स्तन पर्वत जैसे कठोर है । उन युवतियो ने युद्ध 
क्षेत्र की ओर प्रयाण करने के लिए लोहे के कवच को धारण किये हुए अपने प्रियतमा 
को जब वेगपूर्वक आलिङ्गन किया, तब कठोर स्तनों से टकराकर उन योद्धाओं के 
लौहकवच चूर-चुर हो गये-- 
विपुलाचलस्थलघनेन जिगमिषुभिरङ्गनाः प्रियैः । 
पीनकुचतटनिपीडदलद्वरबारबाणमुरसा5लिलिङ्िरे ॥ १५/८४॥ 
कवि ने यथावसर काव्यलिङ्ग अलङ्कार का भी प्रयोग किया है । मालारूप 
काव्यलिङ्गं अलङ्कार का एक उदाहरण देखिये, जिसमें विभाविताकृति तथा 'विभक्ता- 
वयव पद क्रमशः शरीरी और पुरुष रूप अर्थ के प्रतिकारण हैं-- 
चयस्स्विषामित्यवधारित पुरा ततः शरीरीति विभाविताकृतिम्‌ । 
विधुविभक्तावयवं पुमानिति क्रमादमुं नारद इत्यबोधि सः ॥१/३॥ 
इन अलद्धारों के अतिरिक्त माघ ने रूपक, समासोक्ति तथा. विरोध आदि 
अलङ्कारों का भी रमणीक प्रयोग किया है । माघ के कतिपय पद्यों में अनेक अलड्भारों 
की योजना एक साथ दिखायी देती है । अस्तु, महाकवि माघ आलङ्कारिक चित्रणों में 
अत्यन्त निपुण हैं । उनकी आलङ्कारिक छटा प्रशंसनीय है। कहीँ-कहीं पर अतिशय 
आलङ्कारिकता से कृत्रिमता का समावेश हो जाता है तथा काव्य की प्रासादिकता एवं 
स्वाभाविकता व्याघातित हो जाती है । 
छन्द-योअना-- महाकवि माघ, भारवि तथा कालिदास से अधिक कलावादी हैं 
जिसका प्रभाव उनके छन्दों के प्रयोग में भी लक्षित है । छम्दों फे प्रयोग में माघ 
बहुत सजग दिखायी देते है । कालिदास ने विशेष रूप से ६ छन्दों का, भारवि ने १२ 
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तथा माघ ने १६ छन्दों का प्रयोग किया है । माघ ने मुख्य रूप से अनुष्टुप छन्द का 
अयोग किया है, वह दूसरे तथा उल्नीसवें सगे का आधारभूत छन्द है । माघ की छन्दो- 
विषयक चातुरी सबसे अधिक शिशुपालवध के. चतुथं सगं में पदशित. होती है. जिसमें 
उन्होंने २२ छन्दों का प्रयोग क्रिया है। प्रथम सगे तथा द्वादश सर्ग में वंशस्थ छन्द 
का प्रयोग किया है । तीसरे में इन्द्रवज्रा, . पांचवें में वसन्ततिलका, छठे में द्र तविल- 
म्बिंत, सातवें में पुष्पिताग्रा, आठवें में प्रहषिणी, नवें में प्रमिताक्षरा, दशवे में स्वागता, 
ग्यारह में मालिनी, तेरहवें में मञ्जुभाषिणी, चोदहवें में रथोद्धता, 'पन्द्रहवे में 
उद्गता, सोलहवें में वैतालीय, सत्रहवे में रुचिरा, अठाहरवें में शालिनी तथा बीसवें 
सर्ग में औपच्छन्दसिक वृत्त का प्रयोग हुआ है। प्रो० कीथ के अनुसार माघ ने स्वा- 


गता छन्द का प्रयोग भारवि से ग्रहण किया था । उनका अनुष्टुप्‌ छन्द का प्रयोग | 


कालिदास और भारवि से भिन्न है । उन्होंने विपुला कोटि के अनुष्टुप्‌ छन्दों का प्रयोग 
किया है । माघ के वसन्ततिलका तथा मालिनी छन्दौं के प्रयोग बहुत ही सुन्दर रूप 
में हुए हैं । अन्ततः माघ के छन्दों के सम्बन्ध में कह सकते है कि वे भारवि से कम 
कलावादी नहीं हैं और विषयानुकुल छन्दों के प्रयोग में कालिदास से पीछे नहीं हैं । 
कलावादिता की दृष्टि से उन्होंने सवंतोभद्र गोमूत्रिका, मुरजबन्द, एकाक्षर तथा दृय- 
क्षर आदि भिन्न बन्धों की सफलतापूर्ण रचना की है तथा रस की हृष्टि से वसन्त- 
तिलका, मालिनी, द्रुतविलेम्बित आदि छन्दों के प्रयोग अवश्य ही प्रशंसनीय हैं 6 
रस-परिपाक--काव्य का प्रमुख तत्त्व है--'रस” । रसाभिव्यञ्जना काव्य की 
कसौटी ही नहीं, अपितु काव्य की आत्मा भी है--“वाक्य रसात्मक 'काव्यम्‌ ।” 
काव्यशास्त्रीय हृष्टि से माघ को रसवादी कवि कहा जा सकता है । यह बात अवश्य 
है कि वे रसवादी कवि होते हुए भी मुख्य रूप से विद्वत्‌ समाज के कवि माने जा 
सकते हैं। उनके काव्य के पढ़ने से उनके रसवादी होने की अवधारणा स्थिर हो 
जाती है। उनकी दृष्टि में रससिद्ध कवि ओज, प्रसाद आदि गुणों के पीछे नहीं भागता 
है, अपितु ये गुण कवि की वाणी को स्वतः अनुगमन करते हैं--“नैक भोजः प्रसादो 
वा रसभावविद: कवे: |” महाक्रवि माघ निर्विवाद रूप से रससिद्ध कवि हैं ।. शिशु- 
पालवध में वीर, भृङ्गार तथा अन्य अभीष्ट रसों का उन्होंने हृदयग्राही वर्णन किया 
है । शिशुपालवध का प्रधान रस 'वीर रस' है। अङ्ग रूप में श्णद्धार, हास्य, रौद्र, 
वीभत्स आदि रसों का चित्रण किया गया है । माघ के रस-वणंन में एक बात अवश्य 
खटकती है क्रि वीर रस प्रधान काब्य में कवि की सहृदयता एवं सरसता के 
उद्रेक के कारण अंगभूत श्युद्धार रस भी. अंगी रस के समान ही प्रधान-सा हो गया 
है । कुछ आलोचकों की दृष्टि में तो शिशुपालवध में श्डुङ्गार वीर-रस का अतिशायी 


हो गया है । कुछ भी हो, शिशुपालवध के रस-चित्रण को देखने से ऐसा प्रतीत होता | 


है कि उनका प्रिय रस श्शङ्गार है, ओर मुख्यतः प्रतिपाद्य है--वीर रस । उतका 


हृदय शृङ्गार की ओर है ओर मस्तिष्क वीर रस की ओर । इन दोनों रसों के चित्रण 


में माघ का व्यक्तित्व द्विधा बिभक्त-सा हो गया है ।. 
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सम्भवतः लघु काव्य कलेवर के विस्तार के लिए कवि कल्पित कथानक के 
श्ुज्जारपरक होने के कारण ही, श्युङ्गार का आधिक्येन वर्णन करना पड़ा है । साथ 
ही अन्य रसों की अपेक्षा शृङ्गार का अधिक लोकप्रिय. होना भी कारण हो सकता 
। है। माघ ने वीर तथांश्शङ्गार दोनों रसों का सनान रूप से प्रभावोत्पादक वर्णन 
| «किया है। उक्त दोनों रसों के चित्रण मे माघे की सहृदयता रसवत्ता, अनुभूतिमत्ता 
। तथा वर्णन क्षमता 'प्रतिलक्षित होती है। वे जिस समय जिस रस का वर्णन कर रहे 
। होते हैं उस समय पाठक को'उस रस का पूर्ण आस्वाद कराते हैं । 


। वोररस--शिशुपालवध में कवि ने वीररस को पूर्ण अभिव्यञ्चना कराई है । 
| 


काव्य का श्रीगणेश ही वीररस के स्थायीभाव “उत्साह” से हुआ है। इनमें कृष्ण को 
नारद ने शिशुपाल के वध के लिए उत्साहित किया है । आलम्बन के लिए शिशुपाल 
का भी वर्णन किया गया है । पन्द्रहव सग में शिशुपाल की उदण्डता तथा दपंपुर्ण 
अप्रिय वचनों का वीररस के उद्दीपन के रूप में वर्णन किया है । सत्रहव सगं में अनु- 
भावों का वर्णन है । १८ से २० सगं तक ३ सर्यो में वीररस का सुन्दर परिपाक 
हुआ है । समराङ्गण रूपी दूकान से वीरसैनिक प्राण रूपी मुल्य देकर यश रूपी वस्तु 
खरीद रहे है-- | 
रोदोरन्ध्र' व्यश्नुवानानि लोलै- 
रङ्गस्यान्तर्मादितेः स्थावराणि । 
केचिद गुर्वीमेत्य संयन्निषद्यां 
क्रीणन्ति स्म भ्राणमल्यंयंशांसि ॥१८/१५॥ 
युद्धधूमि में वीरो में इतना उत्साह था कि वे अपने प्राणो की चिन्ता नहीं कर 
रहे थे । इसीलिए उनकी तनी हुई छाती में शत्रुओं की तलवारें अनायास ही मूँह 
तक घुस जाती थीं-- 
आधाचन्तः सम्मुखं धारिताना-, 
मन्थे रस्ये तीक्षणकौक्षेयकाणास्‌ । 
मक्ष:पोठरात्सरोरात्मनेव 
क्रोधेनान्धाः प्राविशन्‌. पुष्कराणि ॥१८/१७॥ 


गहरी चोट से मूच्छित कोई शूरयीर चेतन होने पर संग्राम 


fl डू ef Corel mf rN स 


में पुनः न जाने. 


? | की मित्र की बात को नहीं मानता है और युद्ध स्थल में जाकर मृत्यु-पर्यन्त युद्ध करता 

ु है; क्योंकि 'उस समय यशस्वी योद्धा के लिए मित्रता का अनुरोध भी महत्त्वहीन हो 
जाता है-: 3 १: 

T कश्चिच्छस्त्रापातमूढोऽपवोढु- > शर स 

| | लंब्ध्वा भूयश्चेतनामाहचाय। ` ` 9 BF 

|| . व्यावर्तिष्ट क्रोशतः सख्युरुचे- 

| | सत्यक्तश्चात्मा का च लोकानुवृत्ति: ॥१८/६४॥ 

बः 
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श्वुङ्खाररस--प्रधानभूत वीररस के अतिरिक्त माघ ने जिस दूसरे (अङ्ग) रस 
का हृदयावर्जक एवं बाहुल्येन चित्रण किया है, वह है म्युङ्गार रस, शङ्कार रस में भी | 
कवि ने मुख्य रूप से संयोग शङ्कार का ही वर्णन किया है। यत्र-तत्र जो विप्रलम्भ | 
श्रृङ्गार का भी वर्णन किया गया है, वह संयोग के उद्दीपन की इष्टि से ही किया | 
गया प्रतीत होता है.। माघ ने संयोग भ्टङ्गार क विभाव अनुभाव आदि सभी ग्रंगों | 
का बड़ी कुशलता .के साथ चित्रण किया है । उनका सूर्यास्त एवं चन्द्रोदय वर्णन भी | 
युवक-युवतियों के उद्गार के उद्दीपन का कार्य करता है। माघ का श्युद्धार चित्रण | 
प्राय. नग्न और अमर्यादित है । जहाँ कालिदास का प्रेम स्वस्थ मनोवृत्ति का परिचा- | 
यक है वही माघ का प्रेम वासना एवं चंचलता का प्रतीक है । उचफे सभी भ्ए्कारिक 
पात्रों की कामभावना अत्यन्त उद्दीप्त एवं अनियन्त्रित है । रावण का कामभाव इतना 
उद्दीप्त था कि हवा के द्वारा उनकी पत्तियों के जघन स्थलों से वस्त्र हटाया जाना 
उनके नेत्रों की तृप्ति का साधन था । इस उपकार से वायु ने अन्य देवताओं को भी 
उससे मुक्त करा लिया था-- 
निशान्तनारीपरिधानधूनन- 
स्फुटागसाप्यूरूषुः लोलचक्षुषः । 
प्रियेण तस्यानपराघवाधिताः 
'प्रकम्पनेनानुचकम्पिरे सुराः ।।१/६१। 
प्रस्थान के समय प्रियतमा कृष्ण ने जिस-जिस प्रियतमा की ओर देखा, उसी ने. 
लज्जा से शिर नीचे झुका लिया और जिनकी ओर नहीं देखा, वे ईर्ष्यालु होकर 
निःशङ्क भाव से उन पर कटाक्षःप्रहार करने लगीं 
यां यां प्रिय: प्रेक्षत कातराक्षी 
सा सा हिया नस्रमुखी बभूव । 
निःशङ्कमन्या: सममाहितेर्ष्या- 
तत्रान्तरे जध्तुरमुं कटाक्षः ॥३/१६॥ 
माघ का श्वज्भार वर्णन अत्यधिक विलासी और भोगमय है । रैवतक पवंत 
को रमणियों के लिए क्रीड़ा की सुविधाएँ प्रस्तुत करना, मेघ द्वारा सूर्य को आच्छादित 
कर सुरति क्रीड़ा के लिए दिन को भी रात्रि में परिवर्तित कर देना, घोड़े से उतारी | 
जाती हुई स्त्रियों का सेवकों द्वारा आलिजुन करना विनापित प्रार्थना के भी स्त्रियों 
द्वारा प्रियतम के सम्भोगार्थ अपने शरीर को समपित कर देना आदि वर्णन उक्त 
भावना के पोषक हैं । | 
/ माघ के श््ङ्गार वर्णेन को देखने से यह कहा जा सकता है उनका संयोग 
खुङ्खार का वर्णन उच्चकोटि का है । कालिदास के समान उसमें गहनता भले ही त 
हो, परन्तु श्रज्ञार की कलावादिता अवश्य है। कलावादी परम्परा में यदि माघ के 
अङ्गार वर्णन का मूल्यांकन किया जाये तो अवश्य ही वे उच्चता के शिखर पर पहुंच 
जाते हैं। वस्तुतः सम्भोग श्वङ्गार में चंचलता ओर वासना का सञ्चार अत्यन्त 
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स्वाभाविक है । यह कवि-प्रतिभा की अपकृष्टता नहीं, अपितु उत्कृष्टता का द्योतक है । 
माघ के सम्बन्ध में डाँ० भोलाशंकर व्यास की यह धारणा है कि माघ का भृङ्गार 
क्षणभर की उत्तेजना भले ही पैदा कर दे, कालिदास की तरह शाश्‍वत प्रभाव नहीं 
डालता है । माघ का आलोच्य पक्ष यह भी है कि उन्होंने श्रृद्धार (सम्भोग) वर्णन 
का अनपेक्षित विस्तार किया है। कहीं-कहीं पर अनवसर में भी कामिनियों के सौन्दर्य 
का वर्णन करने लगते हैं। महर्षि नारद कृष्ण से शिशुपाल का वधः इसलिए करवाना 
चाहते हैं, जिससे इन्द्राणी के साथ इन्द्र को निर्बाध रूप से कामसुख प्राप्त हो सके-- 

हूदयमरिवधोदयादुदूढ्रढिम दधातु पुनः पुरन्दरस्य । 
घनपुलकपुलोमजाकुचाग्रब्ुतपरिरम्भनिपीनक्षमत्वम्‌ ॥ १/७४॥ 
कहीं-कहीं पर माघ ने श्युज्ञार का अमर्यादित और नग्न चित्रण किया है । 
नायक नायिका का उत्तरीय वस्त्र खींच लेता है । नायिका अपने: खुले वक्ष को छिपाने 
की दृष्टि से स्वथं को नायक से चिपका देती है-- 2 
उत्तरीयविनयात्त्रपसाणा रुन्धती किल तवीक्षणभागंस्‌ । 
आवरिष्ट विकटेन विवोढुर्वक्षसैव कुचमण्डलमन्या ॥१०/४१॥ 
अस्तु माघ के श्इङ्गार-वर्णन में कालिदास के वर्णनों जैसी अक्नत्रिमता नहीं है। 
उनके भ्शुङ्गार वर्णन में वह गाम्भोय नहीं है जो हृदय को तन्मय कर दे । वह आत्मा 
वी प्यास बुझाने वाला नहीं, परन्तु मन और दिमाग पर अमिट छाप डालने वाला 
अवश्य है । डॉ० भोलाशंकर व्यास के शब्दों में “माघ का कवि स्युज्ञार के आलम्बन 
विभाव तथा अनुभाव का सफल चित्रकार है । आलम्बन विभाव की आवादि उद्दीपन 
सामग्री को उपस्थित करने म वे भी सफल हुए हैं, किन्तु शुङ्गार के संचारियों का 
चित्रण करन में माघ उतने सफल नहीं कहे जा संकते। कालिदास संचारीभाव के 
वर्णन में अधिक सफल हुए हैं ।” 
अस्य रस--शिशुपालवध में प्रधानभूत वीररस के अङ्ग रूप में रौद्र, वीभत्स 
भादि रसों का भी वर्णन किया गया है । शिशुपाल के द्वारा प्रेषित दुत के मुख से 
कठोर वचन सुनकर कृष्ण के दो अनुयायी योद्धा अपने शस्त्रो को छोड़कर परस्पर 
मुष्टामुष्टि करने लगते हैं-- अ 
फ्रोधावेशादाभिमुल्येन कोचित्पाणिप्राहं रहसैवोपयातो । 
हित्वा. हेती मल्लवन्मुष्टिघातं घ्नन्तौ बाहूबाहवि व्यासृजेताम्‌ ॥१८/१२॥ 
युद्धस्थल में कबन्ध, पिशाच, गीदड़, रक्तत्राव, अस्थि निचय आदि स्वभावतः 
जुगुप्सा पैदा करने वाले होते है । ये युद्ध के अपरिहायं अंग हें । इसके अनुरूप ही 
कवि ने अठारहवें सगं में वीभत्स रस का वर्णन किया है । 
यद्यपि माघ हास्य रस के कवि नहीं हैं तथापिं शिशुपालवध में यत्र-तत्र हास्य 
का सुन्दर पुट दिखायी पड़ता है । हथिनी की आवाज से बिदके हुए खच्चरों का कौतुक 
देखिये 


१. शिशु० १८/७७ 
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त्रस्तो समासन्नकरेणुसृत्क्रता- 
नियन्तरि व्याकुलमुक्तरण्जुके । 
क्षिप्तावरोधाङ्कनमुत्पथेन गां 
विलद्धुद्य लघ्वीं करभौ बभञ्जतुः ॥१२|२४॥ 
इसी प्रकार माघ ने अन्यत्र भी हास्य रस का प्रयोग करके अपनी विनोदप्रियता 
का .परिचय दिया है । घुड्सवार को गिराक्र घोड़ा भाग निकला, उसे देखकर सैनिकों 
ने ठहका लगा दिया । (१२(२२) | हथिनी से डरा हुआ सब लोगों को हँसाने वाला 
गधा तव तक उछलता रहा, जब तक सरके हुए आसन से वस्त्रहीन नितम्बों वाली 
अन्तःपुर की दासी गिर नहीं पड़ती (५/७) । | 

एतावता महाकवि.माघ रससिद्ध कवि हैं. उन्होंते जहाँ पर जिस रस का 
वर्णन करना चाहा है, उसका बड़ी सफलता और स्वाभाविकता के साथ वर्णन किया 
है । उसका पूरा परिपाक कराया है । यही उसकी रस-सिद्धता है। 

{शिशुपालवध की भावव्पञ्जना--महाकवि माघ एक प्रतिभाशाली कवि थे । 
उनकी प्रतिभा चतुर्मुखी थी । वे बहुश्नुत विद्वान्‌ थे। उनका वैदुष्य एकांगी न होकर 
सर्वाङ्गीण था । चे व्याकरण के पण्डित थे । वाणी उनकी वशवतिनी थी । उनके 
काव्य में कला-कल्पना और प्रतिभा का उच्चकोटि का समन्वय है । वस्तुओं को देखने 
की उनकी सूक्ष्म दृष्टि तथा भावों की गम्भीरता अत्यन्त प्रशंसनीय है ! उनके वर्णन 
में भावों का संकलन, कल्पना की ऊंची उड़ान, भावों .में अनुभूति का समन्वय तथा 
विचारों में चिन्तन का आधार प्राप्त होता है.। कहीं-कहीं पर भावगाम्भीर्य के कारण 
अर्थ में दुर्बोधता तथा शास्त्रीय उपमानों के कारण दुरुहता अवश्य अनुभव की जाती 
है। उन्होंने यथावसर प्रकृति का सुन्दर एवं मनोहारी चित्रण किया है । प्रबन्धकाव्य 
के कारण शिशुपालवध में सामाजिक परिवेश की भी झलक मिलती है। अर्थ-गौरव 
तथा भावप्रवहणता शिशुपालवध में पदे-पदे उपलब्ध होती है । 

माघ की भावाभिव्यक्ति अत्यन्त सजीव तथा मनोहारी है। 
उनके वर्णन में विविधता, सूक्ष्मता, नवीनता तथा काव्य-कुशलता के दर्शन होते हैं । 
कितनी सुन्दरता के साथ मनुष्य के उत्यान-पतन के कारण का निर्देश करते हुए माघ 
कहते हैँ ; 
समय एव करोति बलाबलं 
प्रणिगदन्त इतीव शारीरिणाम्‌ । 
शरदि हंसरवाः एरुषीकृत- 
स्वरमयूरमयूरमणीयताम्‌  ॥।६/४४॥ 

“अर्थात्‌ समय ही मनुष्य के उत्यान-पतन को कारण है । शरद्‌ ऋतु का 
समय है । अब हंसों की ध्वनि के सामने मयूरों की केका (ध्वनि) भी कठोर प्रतीत 
हो रही है । गा 2 0 
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भाग्य की विचित्रता का वर्णन करते हुए माघ कहते है-- 
कुमुदवनमपश्चि भ्रीमदम्सोजषण्ड 


त्यजति मुदमुलूक: प्रीतिमांश्चक्रवाकः । 
उदयमहिमरश्मिर्याति शीतांशुरस्तं 


हतविधिलसितानां हा विचित्रो विपाकः ॥ ११/६४ 
“बया ही विचित्र भाग्य की गति है ? रात्रि के समाप्त होते ही चन्द्र अस्त 
हो रहा है, सूयं उदित हो रहा है, कुमुदवन निस्तेज हो रहा है और कमलवन सश्चीक 
हो रहा है । उल्लू खिन्न हो रहे हैं और चक्रवाक प्रसन्न हो रहे हैं।” 
आकाश-मागं से उतरते हुए देवषि नारद का वर्णन कितना स्वाभाविक 
उत्सुकतापूणं है-- 
चयस्त्विषामित्यवधारितं पुरा 
ततः शरीरीति विभाविताकृतिम्‌ । 
विधुविभक्तावयवं पुमानिति . 
क्रभादसु नारद इत्यबोधि सः ॥१/३ 
“नारद को आकाश से उतरते हुए पहले तेजःपुञ्ज के रूप में, शरीरधारी के 


रूप में, पुनः पुरुष के रूप में और अन्त में अति समीप आ जाने पर नारद के रूप में 
देखा गया ।'' 


रावण के उत्पातों का वर्णन करता हुआ कवि अपनी सहज अभिव्यक्ति का 
ज्ञान कराता दै-- 


पुरीमवस्कन्द लुनीहि नन्दनं मुषाण रत्नानि हरामराङ्गनाः-। 
विगृह्य चक्क नमुचिद्विषा वली य इत्यमास्वास्थ्यमहृदिवं दिवः॥१/५१॥। 
“रावण ने इन्द्र के नगर को लूट लिया, नन्दन वन को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया, 
रत्नों को चुरा लिया तथा अप्सराओं का. अपहरण कर लिया, इस प्रकार उसने इन्द्र 
को शिरोवेदना उपस्थित कर दी थी ।” 
कवि ने नगरों का वर्णन भी अत्यन्त सजीव तथा आकर्षक ढंग से किया है। 
जिस प्रकार कालिदास ने उज्जयिनी की समृद्धि का वर्णन करते हुए सागरों 
(रत्नाकारों) को जलमात्र शेप कहा है, उसी प्रकार माघ ने भी द्वारिकापुरी की 
सम्पन्नता के कारण उसको रत्नाकर कहने में संकोच नहीं किया है-- 
बणिकृपथे पुगकृतानि यत्र भ्रमागत॑रस्वुप्तिरस्बुराशि; । 
लोलेरलोलद्युतिभाञ्जि सुध्गन्‌ रत्नानि रत्नाकरतामवाप ।।३/३८॥ 
माघ ने वम-विहार, ज़ल-विहार मद्यपान तथा रतिक्रोडा आदि का.भी बड़े 
ही विस्तार. एवं सूक्ष्मता के साथ वणन किया है । कहीं-कहीं भावों की और कल्पनाओं 
की इतनी गहरायो है कि एक ही प्रसग के वर्णन में पूरा-पूरा सगं समाप्त हो गया 
है । चतुथं सगं में रैवतक पंत का, पण्ठ सर्ग में छ; ऋतुओं का, अष्टम सर्ग में. जल- 
क्रीड़ा का, एकादश सगं में प्रभात का तथा अठारह से बीस समं में युद्ध का वर्णन 
उनकी भावाभिव्यक्ति, सूक्ष्मता तथां कल्पना की नवीनता के परिचायक हैं । 
प्रकृति-चित्रण- काथ्यशास्त्रीय इष्टि से प्रकृति-चित्रण महाकाव्य का एक 
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अनिवाये अङ्ग है । बहुमुखी प्रतिभा वाले कलावादी माघ ऐसी स्थिति में प्रकृति- 
चित्रण की उपेक्षा नहीं कर सकते थे कालिदास और भवभूति जंसी गहनता माघ 
के प्रकृति-चित्रण मे, भले ही.न हो, परन्तु उनके प्राकृतिक “त्रण में वह स्वाभाभिकता 
यथार्थता, मनोहरता एवं विम्बात्मकता निहित है, जो. पाठक को तन्मय कर देने में 
पूर्ण समर्थं है । माघ के काव्य फा कथानक ऐसा है जिसमें प्रकृति-चित्रण का अधिक 
अवसर नहीं है, तथापि अवसर मिलते ही कवि प्राकृतिक हश्यों में खो जाता है ओर 
पाठक को तल्लीन कर देता है । वस्तुतः श्रीकृष्ण की यात्रा के प्रसङ्ग में रैवतक पर्वत 

पर सेना के पड़ाव डालने का भी यही रहस्य है कि कथानक की धारा को रोक कर 
अपनी प्रकृति-चित्रण की पिपासा शान्त करना चाहता है । माघ का प्रकृति-चित्रण 
श्युद्धारमय है, उसमें भी संयोग पक्ष की प्रधानता है । कवि ने अलंकृत शैली के अन्य 
कवियों के समान ही प्रकृति के उद्दीपन रूप पर विशेष ध्यान दिया है। यत्र-तत्र 
अलंकार विधान के लिए भी प्राकृतिक दृश्यों की योजना की है । कुछ स्थलों पर 
विशेषकर बारहवें सग में प्रकृति को आलम्बन के रूप में चित्रित किया है । 

माघ ने वन, उपवन, सरिता, सरोवर, लता, पादप, वृक्ष, पेत, प्रातः, 
सन्ध्या, अन्धकार, प्रकाश तथा ऋतु आदि प्रकृति के विभिन्न रूपों का बड़ा ही 
हृदयग्राही एवं सजीव वर्णन किया है। उन्होंने प्राकृतिक वणंनों को अलंकारों से 
इतना सजीव एवं आकर्षक बना दिया है कि पाठक आत्मविभोर हो जाता है। माघ 
के प्रकृति-वर्णन में भावात्मक अभिष्यञ्जना है । ग्यारहवें स में समुद्रतल से उगते 
हुए प्रातःकालीन सूर्य का कितना भव्य दृश्य प्रस्तुत किया गया है-- 
विततपृथुवरत्रातुल्यरूपंमंयुखं: 
कलश इव गरीयान्‌ दिग्भिराकृष्यमाण: । 
कृतचपरलविहुंगालापकोलाहलाभिः 
जलनिधिजलमध्यादेष उत्तार्यतेऽकंः ॥११/४४॥ 

“पूर्वी क्षितिज पर सूयं की विशाल गोलाकृति दिखायी दे रही है, उसकी 
किरणें सभी दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह सूर्य नहीं 
कोई भारी कलश है, जिसको दिशा रूपी रमणियाँ पक्षियों के कोलाहल के बहाने, 

अपनी बि.रण रूपी रस्सियों से बांधकर समुद्र जल से बाहर खींच रही हूं। | 


शिशुपालवध के छठे सगं का प्रकृति-वर्णन मनोहर है । उसमें रैवतक पर्वत | 


के वर्णन के साथ-साथ यमक, अनु प्रास आदि अलक्कारों से युक्त.पड्‌ ऋतुओं 
बन्य सम्पत्‌ एवं प्राकृतिक दृश्यों का वणेन किया गया दद । कही जही हर र 
योजना हन एवं आकर्षक है कि पाठक सुनते ही आत्मविभोर हो जाता है 
बसन्त में हुई माधवी लता के पराग को पीकर मत्त हुई भ्रमरी र 
क हुई भ्रमरी मदोत्पादक 
मधुरया मधुबोधितमाधवीमधुसमृद्धिसमेधितमेघया । 
सधुकराङ्गनया मुहरुस्मदध्वनिभृता निभृताक्षरमुज्जगे ॥६/२०॥ 


माघ के प्रकृति चित्रण में यमक के साथ नाद (रिदम) का कितना सुन्दर | 
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प्रयोग है. कि उसी से वर्ष्य की प्रतीति होने लगती है और पाठक तन्मय हो जाता है । 
एक भौर उदाहरण द्रष्टव्य है-- 


` मथपंलाशपलाशंबन पुरः स्फुटपरागगगपरागतपंकजम्‌ । 
यूदुलतान्तलतान्तमलोकयत्‌ सुरभि सुरभि सुमनोहरे: ॥६/२॥ 
प्रकृति में मानवीय आरोप करना संस्कृत श्यृंगारी कवियों की एक विशेषता 
रही है । इस परम्परा. में माघ भी पीछे नही हैं । अनेक स्थलों पर उनका प्रकृति- 


चित्रण मानवीय चेष्टाओं (विशेषकर ग्यगारी) से परिपूर्ण है । कमलिनी में नायिका 
और सूर्य में नायक का आरोप देखिये--- 


अभितिग्सरश्सि चिरमाविरसादवधानखिन्नमनिमेषतया । 
विगलन्मधुन्रतकुलाभुजलां न्यमिमीलदब्जनयनं नलिनी ॥&|११॥। 

“प्रिय में अनुरक्त नायिका प्रिय के सम्मुख रहकर उसे चिरकाल तक तिनिमेष 
दृष्टि से देखती रहती है ओर उसके चले जाने पर दु:खी होकर आँसू बहाती है । 
(उसी प्रकार) कमलिनी भी सूर्यास्त होने तक एकटक अपूने प्रियतम सूर्य को देखती 
रही । प्रियतम के चले जाने पर दुःखी होकर भ्रमर रूपी अंधु बहाती हुईं उस कम- 
लिनी ने अपने कमल रूपी नेत्र बन्द कर लिये।” . 

कवि ने प्रकृति-चित्रण के माध्यम से शिक्षाप्रद तथ्यों को भी उद्धासित किया 


हे । प्रात:काल का वर्णन करते हुए कवि ने जीवन में आने वाले सुखःदुःखों की ओर 
संकेत किया है-- 


कुमुदबनमपशि भरीमदस्भोजषण्डं 
त्यजति मुदमुलूकः प्रीतिसांश्चक्रवाकः । 
उदयम हिमररिमर्याश्त शीतांशुरस्तं 
हतविधिलसितानां ही विचित्रो विपाकः ॥११/६४॥ 
“प्रातःकाल में कुमुदवन शोभाहीन है, तो कमलवन शोभागुक्त हो रहा है, 
उल्लू प्रसन्नता का परित्याग कर रहा है तो चक्रवाक प्रसन्न हो रहा है । सुर्यं उदित 


हो रहा है तो चन्द्रमा अस्त हो रहा है । सचमुच, दृष्ट दैव का प्राणियों को फल देने 
का प्रकार बड़! विचित्र है 


प्रातःकाल के समान हो सन्ध्याकाल का वर्णन भी बड़ा मनोहर है । माघ ने 
अनेक स्थलों पर सन्ध्या-हश्यों को अंकित किया है॥ उनके इस सन्ध्या-वर्णन में 
प्रकृति पयंवेक्षण के अतिरिक्त श्लेष की छटा, समासोक्ति का चमत्कार एवं कवित्व का 
सुन्दर समन्वय है । सन्ध्या वर्णन का उदाहरण द्रष्टव्य है-- 
नवर्कुकुमारणपयोधरया स्वकरावसक्तणचिराम्बरया । 
अतिसक्तिमत्य वरुणस्य दिशा भृशमन्वरज्यदतुषारकर: ॥९/७॥ 


सन्ध्या हो जाने पर पश्चिम दिशा नये कंकुम के समान लाल बादलों से 
व्याप्त हो गयी और दिङ्मण्डल भी सूयं की किरणों से व्याप्त होकर अत्यन्त शोभाय- 


मान होने सगा” यहाँ पर समासोक्ति के माध्यम से यह प्रकट किया गया है कि 
उष्णरश्मिसूर्य (नायक) नये कु कुम से ज {जित लाल वर्ण के पयोधरों वाली, अपने 
हायों से थामे र वस्त्रों से सुशोभित दिशा (नायिका) के साथ अत्यन्त 
आसक्त होकर अनुरक्त हो गया । 
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महाकवि माघ ने अधिकांशतः प्रकृति-वर्णन Fi के रूप में ही किया है| 
रैबतक पर्वत के सम्पूर्ण दृश्य प्र'यः उद्दीपनात्मक ही है । वन बिहार, जल विहार 
आदि वर्णन भावी घटनाओं की श्यंगारिक पृष्ठभूमि तैयार करते हुए प्रतीत होते हैं । 
मेघ की शीतल वायु केवल कन्दली के पुष्पो को ही नहीं कँपाती, केवल वनों को ही 
नहीं झुकाती, अपितु मानिनियों के मन को नवा देती है तथा प्रवासियों को भी 
प्रकम्पित कर देती है-- 

प्रवसत, सुतराभुदकम्पयद्विदलकन्दलकम्पनलालितः \ 

नसयति स्म वनानि सनस्विनोजनम नोनमनो घनमारुतः ॥६/३०॥ 

कहीं पर कवि प्रकृति के आलम्बन रूप का वर्णन करता है । परन्तु यह सत्य 
हड मन प्रकृति के आलम्बन रूप के वर्णन मे नहीं रमता है। एक उदाहरण 
द्‌ हि 

स व्रीहिणां यावदपासितुं गताः 
शुकास्मृगस्तावदुपम्रुतश्रियास्‌ । 
कैदारिकाणामभितः समाकुलाः 

सहासमालोकयतिस्म गोपिकाः ॥१२[४२॥ 

“घान की रखवाली करने वाली गोपिकाएं जब तक एक खेत में तोतों को 
उड़ाने के लिए जातीं हैं तब तक दूसरे खेत में हरिणः धान चरने लगते हैं और वे 
चबड़ा जाती है । ऐसी घबरायी हुई गोपिकाओं को कृष्ण देख रहे थे।” 

इस वर्णन से स्पष्ट है कि कवि का ध्यान पशुप्रकृति का वर्णन करने की ओर 
कम और गोपियों की व्याकुलता के चित्रण की ओर विशेषहै। ` 

एवावता माघ. के प्रकृति चित्रण के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि उनका 
प्राकृतिक वर्णन प्रायः उद्दीपन अलङ्कार विधान तथा अप्रस्तुत योजना के खूप मे ही 
अधिक है । उन्होंने प्रकृति के भयंकर तथा असुन्दर रूप के प्रति कोई रुचि नहीं 
दिखायी है । वे कालिदास के समान सुन्दर और कोमल प्रकृति के प्रति ही सहृदय हें । 
कवि ने अपनी उवर कल्पना और पदविन्यास की कला से अपने प्रकृति चित्रण को 
, अधिक प्रभावी तथा आकर्षक बना दिया है । यदि माघ तत्कालीन काव्यात्मक रूढ़ियों 
का परित्याग कर बिम्बग्राही प्रकृतिं का अपनी स्वतन्त्र मौलिकता के साथ वर्णन करते 
तो निश्चय ही उनका प्रकृति-चित्रण और भी उत्कृष्ट होता । 
पात्र एवं चरित्रं चित्रण-शिशुपालवध-एक घटना प्रधान महाकाव्य 
म की आ घटना पर विशेष बल जिवा गयो है । शिशुपालवध द 
गल वध की घटना -तथा आनुषङ्गिक वर्णनों पर 1 
तथा चरित्र-चित्रण की ओर कम ।' " ही अधिक घ्यात) मालया 
शिशुपाल वध में पात्रों की संख्या बहुत कम है। इसके नायक 
प्रतिनायक शिशुपाल हैं । इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे पात्र हैं, जो प्रस जु आहे है! 
नारद, युधिष्ठर, बलराम, उद्धव तथा भीष्म आदि ऐसे ही पात्र हैं । शिथिल कथानक 
के विशद वर्णनों में उलझा हा कवि अधिक पात्रों का समावेश नहीं कर सका और 
न कथानक संश्लिष्टता पर ही ध्यान दे सका । प्रो, कीय के अनुसार--"भारवि के 
काम्य के समान माघ में घ में भी कथावस्तु और चरित्रचित्रण विशेष महत्व के नहीं हैं कथावस्तु ओर चरित्र-चित्रण विशेष महत्त्व के नहीं हैं।' 
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माघ ने पात्रों का जो भी चित्र उपस्थित किया है, उसके आधार पर भारतीय साहि- 
त्यिक परम्परा के अनुरूप आदर्शवादी दृष्टिकोण ही प्रतिबिम्बित होता है यथार्थवादी 
नहीं । कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध कराने में असत्‌ पर सत्‌ की विजय ही प्रदर्शित 
की गयी है। माघ के सभी पात्र प्रायः अपनी. व्यक्तिगत विशेषताओं से शून्य प्रतीत 
ह i उनका जो स्वरूप लोक-प्रसिद्ध है वही माघ के काव्य में भी उपलब्ध 
ता है । 
भगवान्‌ कृष्ण शिशुपालवध के विपुल कथा-विस्तार में सदैव साथ रहते हैं। 
इस काव्य में वे लोकरक्षक एवं सत्यप्रतिपालक के रूप में प्रतिष्ठित हैं । 'नेताऽस्मिन्‌ 
स भगवान्‌? के अनुसार वे इसके प्रधान नायक हैं । वे दैवी चरित्र से युक्त होते हुए 
भी मानवीय विशेषताओं से युक्त हैं, परन्तु मानवीय दुर्बलताओं का उनमें सर्वथा 
अभाव दिखायी देता है । वसुदेव के घर में रहने वाले कृष्ण का संसार को नियन्त्रित 
करना, दुष्टों का दमन तथा सज्जनों की सुरक्षा ही प्रमुख कार्य है-- 
“श्चियः पतिः थरीमति शासितु' जगज्जगन्निवासो वसुदेवसद्यनि” 
आकाश मागे से अवतरित देवि नारद का कृष्ण के द्वारा किया स्वागत 
नी है। उनकी विनम्रता, शिष्टाचार और वाणीकौशल कितना 
उच्च है-- 
यतस्पृहोऽप्यागमनप्रयोजनं चदेति वक्तु व्यवसीयते यया.। 
तनोति नस्तामुदित्तात्मगौरवो गुरुस्तवंवागस एष धृस्टताम्‌ ॥ १/३० ॥ 
उनमें आदर्श और लोकपालत्त की भावना इतनी अधिक है कि वे शिशपाल 
के वध के लिए तुरन्त उद्धत हो जाते हैं। उन्हें अपने साथ किये गये अपराध का 
दुःख नहीं है, अपितु वह संसार को पीडित कर रहा है, इससे दु:खी हो जाते हैं-- 
न दूये सात्वतो सुनुयंन्मह्वमपराध्यति । 
यत्तु दन्दह्यते लोकमदो दुःखाकरोति माम्‌ ॥ २/११ ॥ 
भगवान्‌ कुष्ण कोई-भी कार्य अच्छी प्रकार सोच-विचार करके ही करते हैं। 
उनका विचार है कि किसी विषय का अच्छा ज्ञाता भी कत्तंव्य कार्य के अति सन्देह 
युक्त होता है-- 
“'श्ञातसारोऽपि खल्वेकः सन्दिग्धे कार्यवस्तुनि।” (२/१२) 

- कृष्ण स्वभाव से मितभाषी हैं। इन्द्र का सन्देश सुनकर केवल 'ओइम्‌' कहकर 
ही अपनी स्वीकृति देते हँ । शिशुपाल के कटु वचनों को सुनकर भी वे शान्त ही 
रहते हैं। साथ ही कृष्ण एक वीर योद्धा भी हैं । वे श्रेणीबद्ध वीरों को अपने बाणों 
से बेधकर रामावतार जपा अलौकिक कार्ये कर दिखाते हैं और अन्त में शिशुपाल 
का सिर सुदर्शन चक्र से काट गिराते हैं। कवि को उनके अलौकिक रूप का चित्रण 
अधिक अभीष्ट है रैवतक पर्वत पर छ: ऋतुओं का एक साथ उदय होना उनके 
अलौकिक व्यक्तित्व का ही प्रभाव हे । उनके अलौकिक व्यक्तित्व के सामने सभी का 
प्रभाव फीका पड़ जाता है । एतावता माघ के कृष्ण धेयंगाली, विचारवान्‌, मित- 
भाषी, उत्कट योद्धा, सत्प्रतिपालक, जगन्नियन्ता तथा अलौकिक व्यक्तित्व सम्पन्न हैं। 
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शिशुपालवध का प्रतितायक शिशुपाल है । वह एक दुर्देमनीय अत्याचारी 
राक्षस के रूप में चित्रित किया गया है । अपने पूर्व जन्मों में ही वही रावण तथा 
हिरण्यकशिपु के रूप में अवतरित हुआ था । वह इतना शक्तिशाली तथा अभिमानी 
- था कि रावण आदि की हँसी उड़ाया करता था; क्योंकि उन लोगों ने देवाराधन.से 
शक्ति अजित की थी और शिशुपाल स्वयं शक्तिशाली था -- 

स्वयं विधाता सुरदंत्यरक्षसामनुग्रहावग्रहयौ च्छया । 
दशाननादीनभिरा्धदेदतायितीणंवीर्यातिशयान्‌ हसत्यसो ॥ १/७१ ॥ 

माघ का शिशुपाल अत्यन्त मत्सरी है । वह इष्ण की पूजा से नितान्त . क्षुब्ध हो 
उठता है । वह एक निर्भीक योद्धा है । कृष्ण के पास दूत भेत्रकर अपने बल और 
पराक्रम का प्रभाव डालना चाहता है । इसता ही नहीं, अपितु वह ब्रह्मा की भी 
आज्ञा का उल्लङ्कन करने वाला है--“तदेन मुल्लङ्गितणासनं विधे ।” काव्य के 
अन्तिम सगं में उसका रणचातुरी का वर्णन किया गया है। माघकाव्य का शिशुपाल 
अथतिम योद्धा, अजेय, निर्भीक, दुरभिमानी, लोकोत्पीडक' तथा एक आततायी के रूप 
में चित्रत किया गया है । 

इनके अतिरिक्त नारद को एक तेजस्वी देवषि के रूप में चित्रित किया गया 
है। बलराम प्रचण्ड पराक्रम योद्धा हैं और क्ष्ण के सहायक हैं। उद्धव एक अच्छे 
राजनीतिज्ञ तथा शान्तिप्रिय व्यक्ति हैँ । उषी प्रकार घ्रमं राज युधिष्ठिर तथा आदित्य 
ब्रह्मचारी भीष्म आदि के भी चरित्र अपनी परम्परागत विशेषताओं के अनुरूप 
चित्रित हैं । डॉ० हरिदत्त शास्त्री के अनृसार--“'आधुनिक समालोचक को शिशुपाल 
के पात्रों में वे विशेषताएँ नहीं मिलेंगी, जिन्हें आज फे काब्यों में आवश्यक माना 
जाता है । इसका क़ारण यही है कि लोकविश् त चरित्रों में किसी प्रकार की उलट 
फेर करने का कवि को अधिक अवकाश नहीं होता है ।” | 

अर्थगौरव भारवि के अनुसार याणी के द्वारा गम्भीर अर्थं की अभिव्यक्ति 
कराने में किसी व्युत्पन्न व्यक्ति को ही सफलता मिलती है--“नयन्ति तेष्वप्युप- 
पन्ननैषुणा गम्भी रमर्थ कतिचित्भ्रकाशताम्‌ ।” (किरात० १४/४) | भारवि की काठ - 
कला के इस आदर्श को महाकवि माघ ने अपने काव्य में उचित महत्त्व दिया है। 
पीछे लिखा जा चुका है कि माघ विविध शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे। व्याकरण के 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ ये । विविध शास्त्र ज्ञन जिसका जिसके पास हो, वाणी जिसकी 
वशवतिनी हो उसी की भाषा में लालित्य के साथ-साथ अर्थ-गोरव सम्भव हो सकता 


है इतना ही नहीं माघ के पास विशाल शब्दकोश भी था इसीलिए तो कहा है=' 


“नवसगँ गते माघे नव शब्दो न विद्यते ।” अस्तु माघ का अथंगौरद अपरिमित एवं 
चिम्तनशील है । उनकी अर्थपूर्ण उक्तियां काव्य को अधिक प्रभावी बनाने में 
समर्थ हुई हैं । अर्थगौरव का एक सुन्दर उदाहरण द्रष्टब्य है-- 
प्रतिकुलता प्रुपगते हि विधो विफलत्वमेति बहुसाप्रनता । 
अवलम्बनाय दिनभतु रभून्न पतिष्यतः फरसहत्रमपि ॥ ९|६ ॥ 
चन्द्रमा के प्रतिकूल पृष्ठवर्ती हो जाने पर सूर्य की हजारों किरणें भी उसे 
नहीं रोक पाती हैं, वह अस्त हो जाता है । उसी प्रबार चन्द्रमा (भाग्य) के प्रतिकूल 
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(अनिष्ट) हो जाने पर मनुष्य के पास'अनेकों साधन के रहते हुए भी उसकै कार्य 
सिद्ध नहीं होता और सभी साधन व्यर्थं हो जाते हैं। 

माघ के काव्य में अर्थान्तरन्यास अलङ्कार से युक्त अथंगौरव के अनेक दर्शन 
होते हैं । मानव भिन्न तथा अजन्मा कृष्ण (विष्णु) के प्रभाव को जानता हुआ भी 
रावण सीता को वापस नहीं लौटाता है; बयोंकि मानी पुरुषों का मान ही सर्वश्रेष्ठ 
धन होता है-- 
अमानबं जातमजं कुले मनोः प्रभाविनं भाविनन्मतमात्मनः । 
मुमोच जानन्नपि जानकी न यः संदाभिमानैकधना हि मानिनः ॥ १ 1६७॥ 
माघ की दृष्टि में पतित्रता स्त्री के समान अतिस्थिर प्रकृति भी भावी जन्मों 
में भी उसी पुरुष को प्राप्त क्रिया करती है-- 
सतीव योषित्‌ प्रकृतिः सुनिश्चला पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि ॥ १/७२॥ 
काव्य में महाकवि माघ अथंगाम्भीर्ये को विशेष महत्त्व देते हैं, उनकी दृष्टि 
में अर्थगाम्भीयं से युक्त प्रवन्ध काव्य दुष्कर होता है--“अनुञ्झितारथंसम्वन्धः प्रबन्धो 
दुरुदाहरः ।” उनकी इष्टि में सुयोग्य कवि को प्रसाद, ओज और.माधुर्य तीनों गुणों 

का आश्रय लेना चाहिये--“नैक मोजः प्रसादो वा रसभावविदः कवे: 1? 

माघ से मानवीय जीवन के अनेक पक्षों से सम्बद्ध तथ्यों को उद्भावित 
करके काव्य की गरिमा को शी वढ़ा दिया है । बड़े लोगों की सहायता से छोटे लोग 
भी अपने कायं को सम्पन्न करने में समर्थ हो जाते है--“बृहत्सहाय: कार्यान्तं क्षोदी- 
यानपि गच्छति ।” शिशुपाल के द्वारा अपशब्द कहने पर कृष्ण उत्तर ' नहीं देते हैं 
क्योंकि शेर वादल की गर्जना सुनकर ही हु कार करता है, गीदड़ की ध्वनि सुनकर 
नहीं--“अनुहुङ्कुरुते घनध्वरनि न हि गोमायुरुनानि केसरी ।? 

व्याकरण की परिभाषा की अर्थगुरुता को ध्यान में रखकर कवि राजाज्ञा 
को व्याकरण की परिभाषा के समान बताता है--“न खलु प्रतिहन्यते कुतश्चित्‌ 
परिभाषेव गरीयसी यदाज्ञा । (१६/८०) आयुर्वेदिक उपमान प्रस्तुत करते हुए कवि 
कहता है कि अरचिकर औपधि के पीने से स्वभावतः रोग नष्ट हो जाता है— 

*“अरुच्यमपि रोगघ्नं निसर्गादेव भेषजम्‌ ।” 


प्रस्तुत श्लोक में कितने सुन्दर भावों की कल्पना करके उसे इष्टात के रूप 
में प्रस्तुत किया हे-- 


रुचिधाग्नि भर्तरि भृशं विमलाः परलोकमभ्युपगते विविशुः । 
उवलनं स्विषः कथमिवेतरया सुलभोऽस्थजन्मनि स एव पतिः ॥ ९१३ ॥॥ 
अर्थात्‌ जैसे कोई पतिव्रता स्त्री पति के दिवंगत होने पर सती होकर 
आगामी जन्म में पुन उसी को प्राप्त करती. है उसी प्रकार सूर्यास्त होने पर उसकी 


निमंल किरणें अग्नि में प्रविष्ट होकर पुनः सूर्ये को पति के रूप में प्राप्त कर लिया 
करती है । 


अद्भुत चमत्कारपूर्ण अर्थगौरव की दृष्टि से निम्नलिखित श्लोक द्रष्टव्य है-- 
अपशङ्कूमङ्कूपरिवर्तनोचिताश्चलिताः पुरः पतिसुपेतुमात्मज: । 
अनुरोदितीव करणेन पन्निणां विरुतेन यत्सलतयैष, निम्नगा: ॥ ४/४७॥। 
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अर्थात्‌ जिस प्रकार गोद में खेलने वाली कन्या जब पति के घर जाने लगती 
है, तब पिता वत्सलता से करुण रोदन करता है। उसी प्रकार रेवतक पर्वत से 
उत्पन्न तथा उसी के मध्य (गोद) से बहने वाली नदियाँ अपने पति (समुद्र) से 
मिलने के लिए समतल भूमि पर उतरने लगी हैं, तब पक्षियों के कलरव के बहाने 
मानो वह (रैवतक पर्वत) नदी रूपी पुत्रियों के लिए अनुरोदन कर रह है । ॥ 

अस्तु, माघ के काव्य के अध्ययन से माघ की गर्न रय मन्त्री कतिपय 
विशेषताएँ पाठक को भावों की कल्पना और चिन्तन में डुबो देती हैं। कहीं पर 
विविध शास्त्रीय ज्ञानमूलक सूक्तियों और सुभाषितों के प्रयोग से, कहीं पर भावों की 
काल्पनिक सूक्ष्मता से और कहीं पर विविध भावों के अद्भुत चमत्कारपूर्ण वर्णन से 
माघ का अथंगाम्भीयं विशेष रूप से प्रशंसनीय है। 

माघ के गुण-दोष का विवेचत--कोई भी कवि अपने काव्य की रचना 
तत्कालीन साहित्यिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही करता है। उन्हीं सन्दर्भा में 
उसके काव्य का मूल्यांकन किया जाना भी उचित होता है। पीछे कहा जा चुका है 
कि भारवि ने जिस फलावादी तथा पाण्डत्यपू्णे शैली का श्रीगणेश किया था। 
माघ ने अपनी प्रतिभा और पाण्डित्य से उसे आगे बढ़ाया है । एतावता उनके काव्य 
में जहाँ अमेक विशेषताओं एवं काव्यात्मक सौन्दर्य का आधान हुआ है वहीं कतिपय 
न्यूनताएँ भी आ गयी हैं । गुणों का विवेचन किया जा चुका है । आलाचकों के द्वारा 
निर्दिष्ट कतिपय दोषों का विवेचन प्रस्तुत है-- 


१. शिशपालवध का कथानक इतना छोटा है कि महाकाव्य के लिए अपर्याप्त ` 


है । इसीलिए कवे अनेक अप्रासंगिक थणंनों एवं विशद विवरणों द्वारा उसकी पूर्ति 


करता है । जिससे कहीं-कहीं पर. वर्णन पाठक को उबाने वाले -हो गये हैं तथा कथा ' 


के प्रवाह में शिथिलता आ गयी है और उसकी साकांक्षता नष्ट हो गई हैं। : 

२. प्रधान रस वीर की अपेक्षा अङ्गभूत श्रृङ्गार रस का वर्णन अधिक 
विस्तार के साथ किया गया है | सुरत आदि के वर्णन आवश्यकता ये अधिक और 
कुछ अंशों में अनौचित्यपूर्ण है ।' माघ का श्र ङ्गार-वर्णंत इन्द्रियजन्य वासना का 
उद्वेजक तथा विलासितामय है । 

३. शब्दालङ्करो से जहाँ एक ओर पदलालित्य का आधान हुआ है, वहीं 
दूसरी ओर सर्वेतोभद्र, चक्रबन्ध, गोमूत्रिका आदि चित्रालद्धारो के प्रयोग से काव्य- 
सौष्ठव नष्टप्राय-सा हो गया है तथा ये अलङ्कार मुक्तक शैली में लिखे प्रतीत होते हैं ।' 

४. माघ कहीं कहीं पर पाण्डित्य-प्रदर्शन के चक्कर में पड़ गये हैं, जिससे 
वे स्थल दुरुह तथा नीरस हो गये हैं । पाण्डित्य-प्रदशंन के लिए ही कहीं-कहीं पर 
व्याकरण के कठिन रूपों का प्रयोग किया गया है। जैसे--निषेंदिवान्‌, उपेयुषः, 
व्यधायिषाताम्‌, वैरायितारः, विभरां, बभूवे, पारेजलम्‌ मध्येसमुद्रम्‌ आदि । कहीं-कहीं 
पर अप्रचलित शब्दों के प्रयोग से भी काव्य में दुरहता आ गयी है । जेमे--प्रोह 
(हाथी का ऐर), रवण (ऊंट), कूबरी (रथ), अय (देव), कपिश (मघ), वलज (धान्य- 


राशि), मधुसूदन (शहद निचोड्ने वाला) तथा प्रतिचस्करे (मारने के अथं में)। 
कहीं-कहीं प्रर शब्दाडम्बर के जाल में फँस जाने के कारण भावपक्ष दब गया है । 


SS SSIES 
१. हष्टण्य-स ० सा० का इातहास, रामजी उपाध्याय । पक 
२. सं० सा० का समी क्षात्मक इतिहासं, थो कपिल देव द्विवेदी । 
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५. कलावादी परम्पराका अ प करने के कारण प्रकृति-चिश्रण में 
स्वाभाविकता एवं सरसता का अभाव /। । प्रकृति-चित्रण प्रायः अलङ्घारो से बोझिल 
प्रतीत होते हैं । कवि की सूक्ष्म दृष्टि प्रकृति के आन्तरिक भावों को उद्भासित नहीं 
कर सकी है; अत: प्रकृति के निरीक्षण पें कालिदासादि जैसी दृष्टि का अभाव दिखायी 
देता है । 

` यद्यपि माघ के काव्य में उपर्युक्त कतपय दोष दिखायी देते हैं, तथापि काथ्यक- 
लेवर ओर काव्य-वैशिष्ट्य को देखते हुए ये दोष नगण्य हैं। पहली बात तो यह है कि 
संसार उत्तम कोटि के काव्य सँ कुछ न कुछ दोप निकल ही आते हैं, परन्तु उससे 
उसका सौन्दर्य नष्ट नहीं होता है-- “एको हि दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दोः 
किरणेष्वाज्लू ।” दूसरी बाद यह है कि तत्कालीन' पराम्पराओं में पाण्डित्य-प्रदर्शन 
तथा चित्रःत्मकना आदि वैदुष्य के निकष माने जाते थे तथा प्रकृति आदि के विविध 
अङ्ों क्रे विशद्‌ वर्णन को महाकाव्य का अनिवार्य अङ्ग माना जाता था । 
भारवि, माघ और भोहषं : तुलनात्मक समीक्षा 
विविधविधिविधायिनी संस्कृत काव्य-परम्परा सनातन रे ही सन्तों एवं 
सदाशयों के हृदय को रसवादिता एवं ज्ञान-आभा से आप्लावित करती रही है 
इस काव्य-परम्परा में कालिदास और वाल्मीकि द्वारा आरम्भ नैसगिक कविता 
ओर काव्य-कला के तत्त्वो का सुन्दर समन्वय पाया जाता है, किन्तु कालिदास के 
समय से ही कवियों का एक ऐसा वर्ग हो गया था, जो काव्य में शाब्दक्रीडा 
तथा पःण्डित्य को महत्त्व प्रदान करता था । ऐसे कवि-पण्डिनों की: तृप्ति के लिए 
स्वयं कालिदास को रधूवंश के नवम्‌ सर्ग की रचना करनी पड़ी । यह प्रवृत्ति भारवि - 
और माघ से होती हुई श्रीहर्ष में चरमावस्था को प्राप्त हुई । 
पाण्डित्य-प्रदशंन--काव्य में भावपक्ष की अपेक्षा कलापक्ष को प्रधानता प्राप्त 
होने पर पाण्डित्य-विहीन कविता का महत्त्व भी क्षीण होता गया और कोमल- 
कान्तपदावली से परिपूर्ण कविता को पाण्डित्य से अक्कान्त कर दिया गया । भारवि 
कालिदास की अपेक्षा पाण्डित्य के प्रति अधिक अनुरक्त हैं। उनका महाकाव्य 

(किरातार्जुनीयम्‌” उनकी बहुज्ञता और बहुश्रुतता का स्पष्ट परिचायक है। 
'ङिर्तार्जुनीयम्‌' का प्रथम श्लोक ही भारवि के राजनेतिक विचारों और सिद्धान्तो 

पर अच्छा प्रकाश डालता है । युधिष्ठिर का भीम के प्रति उत्तर, अमराङ्गनाओं के 

क्री ड़-विलास का सजीव तथा सरस चित्रण, नायिका-भेदों, काव्यरूढ़ियों, अलझ्लारों 
तथा विभिन्न दुत्तों का प्रयोग क्रमशः भारवि के नीति ज्ञान. कामशास्त्र के ज्ञान तथा 
पिंगल और अलङ्कार-शास्त्र के ज्ञान का परिचायक है; किन्तु भारवि का बिशेष 
पाण्डित्य राजनीति-शास्त्र के प्रति ही प्रतीत होता है । माघ में यह पाण्डित्य अधिक 
विस्तृत रूप धारण कर लेता है । माघ वेद-वेदाङ्क, व्याकरण, ज्योतिष, दर्शनशास्त्र, 
अलङ्कारास्त्र, सङ्गीत शास्त्र, कामशास्त्र, आयुर्वेदज्ञान, नाट्यशास्त्र, पशु-शास्त्र के 
अच्छे ज्ञाता थे । एकादश सगं में प्रभात-वर्णन के प्रसङ्ग में माघ ने अग्निहोत्र का 
सुन्दर चित्त प्रस्तुत किया है-- 

प्रतिशरणमशीणंज्य़ोतिररन्याहितां विधिविहितविरिर्धैः सामिधनौरधीत्य । 

झृतगुरुबुरितोघध्वसमध्वयुंबयं हु तमयमुपलीढे साधु सान्नाय्यमर्तिः ॥११|४१ 
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यहाँ 'बिरिब्ध' का अर्थ है-'एक श्रुति तथा उदात्त अनुदात्त और स्वरित-में 
ये चार स्वर । इस उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि माघ को वैदिक स्वर-प्रक्रिया | 
का भी पूर्ण ज्ञान था । | 
भारवि व्यावहारिक राजनीति के ज्ञाता है और उनका ज्ञान शास्त्रों के गम्भीर | 
अध्ययन की अपेक्षा मुख्य रूप से अनुभव पर आधारित प्रतीत होता है, जबकि | 
माघ भारधि की राजनीति-शास्त्र के सिद्धान्त-पक्ष के विशेषज्ञ प्रतीत होते हैं। | 
'शिशुपालवध' का द्वितीय सर्ग कवि के राजनीतिशास्त्र सम्बन्धी पाण्डित्य को पूर्णतया | 
स्पष्ट करता है । 
माघ, भारवि और भट्टि दोनों के परवर्ती हैं। भट्टि ने अपने काव्य को 
व्याकरण के दुर्वेह भार से आक्रान्त करके ही सुकुमारता तथा सरसता को नष्ट कर 
दिया था । भट्टि के समान माघ भी व्याकरण-शास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित थे, किन्तु 
उनका महांवैयाकरणत्व भट्टि के समान काव्य की सुकुमारता और सरसता को नष्ट 
नहीं करता है । डॉ० व्यास के शब्दों में 'कालिदास मूलतः कवि हैं, भारवि राजनीति | 
के व्यावहारिक ज्ञाता और भट्टि कोरे वैय्याकरण''"किन्तु माघ सवत्र स्वतन्त्र | 
पाण्डित्य लेकर उपस्थित होते हैं।' | 
1 
1 
| 


माघ दर्शन के भी पण्डित थे। सांस्य', न्यायः और बौद्ध-दर्शंत' के पारि- 
भाषिक शब्दों और सिद्धान्तो का 'शिशुपालवध' में उल्लेख हुआ है । इसके अतिरिक्त 
माघ ने आयुर्वेद शास्त्र सम्बन्धी पाण्डित्य का भी परिचय दिया है ।* 

पाण्डित्य की हष्टि.से श्रीहषं, भारवि और माघ का अतिक्रमण करने में | 
समर्थ हैं । उन्हें 'वेद वेदाङ्ग, सामुद्रिकशास्त्र, धर्म, अर्थ, तन्त्र, काम, सङ्गीत, ज्योतिष, | 
गणित, धनुर्वेद आदि विविध शास्त्रो का सम्यक्‌ ज्ञान था । 'नेषधीय चरितम्‌' के | 
टीकाकार विद्याधर ने श्रीहर्ष की बहुज्ञता का आकलन करते हुए कहा है-- | 
अष्टौ व्याकरणानि तकं निवहः साहित्यसारो नयो । | 
चेदार्थावगतिः पुराणपीठतिर्यस्याण्यशास्त्राण्यपि ॥ | 
नित्य स्यु स्फुरिताथंदीपबिहताज्ञानान्धकारण्यसो । | 
व्याख्यातु प्रभवत्यमु सुविषभ सगं सुधी: कोविदः ॥ | 

कल्पना- कल्पना का वाक्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है । कवि संक्षिप्त तथां 
नीरस प्राचीन आख्यान को प्रातिभ-कल्पना से विस्तृत तथा सरस बनाता है । भारिं | 
. अपनी सूकम निरीक्षण शक्ति तथा प्रसङ्जोचित कल्पनाओं के द्वारा अपने चित्रणों की! 
अत्यन्त सरस.तथा स्वाभाविक बना देते हैं सरोवर में स्नान करती हुई अप्सराओं | 
के वर्णन में कवि ने अपनी कल्पनाओं का बहुलता से प्रयोग किया है-- । 
हृदाम्मसि व्यस्तवधूकराहते खं मृदद्धूध्वनिघोरमुज्झति । | 
मुहुः स्तनैस्तालसमं समाददे मनोरमे नृत्यमिव प्रवेषितम्‌ ॥ ८|४३॥ | 
यह वर्णन जल में तैरती हुई सुन्दरी का मनोहर चित्र उपस्थित कर 


देता है । 
१. शिशुपालवध २/६१, २. वही, -१/२३५ 
३. वही, २/२५, ४, वही, २/६३ तभा २/६६। 
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माघ में अभिव्यक्ति और कल्पना की समृद्धि भारवि से अधिक है। अनेक 
सुन्दर हश्यों में माघ ने उत्कृष्ट . कल्पना-शक्ति का परिचय दिया है । वन-विहार, 
जल-क्रीड़ा, मद्यपान, रति-क्रीडा आदि के चित्रण इसी प्रकार के हैं। इन 
वर्णनों में कवि प्रायः मर्यादा उल्लंघन कर जाता है, तथापि वह अपनी उर्वर कल्पना 
का प्रयोग करके उन्हें सरस एवं मनोहर बना देता है । स्वच्छ जलाशय के जल में 
स्नान करती हुई युवती के अधोवस्त्र को हटा दिया। नायक. के दर्शन 
से युवती लजा गयी । उस युवती के वस्त्रहीन अङ्गों को शीघ्र ही तरङ्ग रूपी हाथ के 
द्वारा कमलपत्र रूपी वस्त्र से आच्छादित कर कमलिनी ने सखी का कायं किया-- 

पर्यच्छे सरसि हृतेऽशु के पयोभिर्लोलामे सुरतगुरावपत्रपिष्णोः । 

सुओण्यर दलवसनेन वीचिहस्तन्यस्तेन द्रुतमकृताण्जिनो सखोत्वम्‌ ऽ|४६॥ 

, भारवि की नायिका का भी नीवी-वन्ध जल-क्रीडा से खुल जाता है (१/८१) । 
वहाँ नायिका के वस्त्र को करधनी सखी के सहश सम्भाल लेती है, किन्तु माघ ने 
कमलिनी को नायिका की सखी वताकर जहां सुन्दर कल्पना को है, वहीं साङ्गरूपक 
की भी सुन्दर योजना की है । 

श्रीहर्ष के पास अप्रस्तुत-विधान का अक्षय भण्डार है । श्रीहृषं की ये कल्पनाएँ 
उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, सन्देह, अपह्व_ति जेसे.अत्यधिक चमत्कारपूर्ण अलङ्कारों का 
आधार लेकर आती हैं । इनकी श्लेष रचना भी कल्पनाओं को अनूठापन प्रदान करने 
में सहायता करती है । कामपीड़िता दमयन्ती की विरहावस्था के वर्णन में कवि ने 
अपनी. अनूठी कल्पना का परिचय दिया है-- Mn 

स्मरहुताशनदीपितया तया बहु महुः सरसं सरसीरुहम्‌ । 
श्रयितुमद्ध पथे कृतमन्तरा शवसितनि्मितमर्मरमुज्सितस्‌ ॥ 

नायिका की विरहावस्था के वर्णन के लिए श्रीहषं के पूर्व शायद ही किसी 
कवि ने ऐसी कल्पना की होगी । 

ऽपृङ्भारःच्रित्रण--भारवि का काव्य `'किरातार्जुनीयम्‌' वीर-रस प्रधान है, 
किन्तु अमरा ङ्गनाओं के सौन्दयं तथा सरस कार्य-व्यापारों की योजना करके कवि ने 
खुङ्गार-रस की मादकता को भी स्थान दिया है । भारवि के चित्रण श्वु्ञार-रस की 
मादकता को भी स्थान दिया है । भारवि के चित्रण श्शुङ्गार रसोचित तरलता की 
अनुभूति तो कराते हैं, किन्तु साथ ही ऐन्द्रियता की ओर झुककर अपनी उदात्तता 
त्याग देते हैं । भारवि की काव्य-शेली , का अनुगमन करने वाले सस्क्ृतं-साहित्य के 
परबर्ती कवियों में अमर्यादित तथा वासनामय मपुङ्खार-चित्रण की यहु भ्रबत्ति हम 
उत्तरोत्तर बढ़ती हुई पाते है 1 भारवि और माघ के महाकाव्य वीररस प्रधान होने 
के कारण इनके श्रृज्धार चित्रणों में कथा की इष्टि सेमधिक तारतभ्य प्रतीत नहीं 
होता है । इसके अतिरिक्त भारवि ने - अपने काब्यं में मुख्यतः संयोग म्यङ्गार को ही 
ग्रहण किया है। माघ ने भी संयोग श्वुङ्गार का ही चित्रण किया है। विप्रलम्भ 
अवृङ्गार के जो चित्र हैं वे सभोग-शुङ्गार के उद्दीपन की दृष्टि से ही चित्रित किये गये 
हैं श्रीहर्ष ने संयोग तथा वियोग-दोवो ऽइ ङ्गार का चित्रण किया है। श्रीहष का संयोग: 


« « 
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श्ुद्धार-बर्णन भारवि और माघ की अपेक्षा अत्यधिक विलासमय है । अद्ठारहवें भोर 
बीसर्वे सगं के नल-दमयन्तो के रतिकेलि के चित्र इसके प्रमुख प्रमाण हैं । श्रीहषं के 
श्युज्ञार-वणंन की एक विशिष्टता यह भी है कि ये प्रधान कथानक से सम्बद्ध है । 
अलञ्धार-योजना-“मारवि ने अपने काव्य में यमकमय और श्लेषमय ।चत्रणों के 
प्रति रुचि भ्रर्दाश्षित की है, किन्तु अथंगौरव के लक्ष्य को विस्मृते नहीं किया है । श्लेष 
किसी न किसी अर्थालङ्कार का उपकारक बनकर प्रयुक्त हुआ है, अपने शुद्ध (अधंश्लेष) 
रूप में नहीं । अर्थालड्ञारो का अयोग करते हुए भारवि चमत्कार-प्रदर्शन को अपना 
लक्ष्य नहीं बनाते हैं । महाकवि माघ भी शब्द।लड्कारों और अर्थालद्धारों के प्रयोग में 
निपुण हें ॥ यमक के प्रयोग में तो काव का महत्वपूर्ण स्थान है । 
नवपलाश पलाशवनं पुरः स्फुटपरागपरागगतपडूजम्‌ । 
मुबुलतान्तलतान्तमलोकयत्‌ स सुर्रा सुरभि सुधनोहरंः ॥६[२॥ 
अर्थालङ्कारों में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, निदर्शना, अतिशयोक्ति, अर्थान्तर- 


न्यास, समासोक्त, काव्यलिङ्ग आदि अलङ्कारों का प्रयोग मनोमुग्धकारी है । माघ | 


की उपमाएँ तो श्रेष्ठता की हृष्टि से कालिदास की उपमाओ से समानता रखती हैं। 
माघ की उपमा के अतिरिक्त श्रीहषं प्रायः सभी अलङ्कारो के भयोग मे माघ और 
भारवि का अतिक्रमण करते हैं । श्लेष के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण दृष्टान्त नैपध के १ ३्वें 
सर्ग में प्राप्त होते हैं, जहाँ सरस्वती, नल के रूप म उपस्थित चारो देवताओं और 
नल--इन गाँवों का वर्णन एक पद्य में करती है । कल्पना के उत्कृष्ट कलाकार हाने 
के कारण श्रीह ने अर्थालङ्कारों का भो. प्रयोग किया है । 

इस प्रकार, पाण्डित्य-प्रदर्श न, कल्पना, श्युद्धार-चित्रण और अलक्कारो की 
दृष्टि से श्रीहषं भारति और माघ से उत्कृष्ट प्रतीत होते हैं। डॉ० भाला#झ्कर 
व्यास ने ठीक ही कहा है कि 'माघोत्तर काल के इन (कलापक्ष प्रधान) महाकाव्यों 
में पाण्डित्य-प्रदर्श न, कल्पना की उड़ान और शृङ्गार के विल।सपूणं चित्रण के कारण 
जो काव्य अत्यधिक प्रसिद्ध हो सका, वह है -नंषधीयचरितम्‌ ।' सम्भवत्त:, इन्हीं 
को भारवि आधारों पर श्रीहर्ष को भ।रवि ओर माघ से उत्कृष्ट समझकर श्रीहष के 
किसी प्रशंसक ने कहा है-- 

'तावदूसा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः । 
उदिते नंषधे काव्ये वव माघः क्व च भारविः ॥ 

किन्तु, पाण्डत्य-प्रदर्शन, कल्पना, शङ्कार के विलासपूणं 
योजना ही काव्य की श्रेष्ठता की कसोटी नहीं हैं । कथ्य म हल 
भावपक्ष की प्रधानता होती है । श्रीहर्ष की कृति पण्डित-पाठक का मनोरञ्जन भले 

कर ले, किन्तु काव्यरस में डूबने के इच्छुक सहृदय पाठ 

नी हैँ । यही कारण है कि आधुनिक काव्य-कसोटी पर नोह बर हा लत 
हैं । आचार्य मम्मट ने 'नैषध' की आलोचना करते हुए यहाँ तक कह दिया है कि 
“काव्यप्रकाश के सप्तम उल्लास को लिखने के पूर्व यदि यह ग्रन्थ मुझे प्राप्त हो गया 
होता, तो काव्य-दोषों के अन्वेषण में मुझे इतना श्रम न करना पड़ता ।' श्रीहर्ष 


अनेक भावों और चित्रों के लिए माघ के ऋणी हैं। 'नेषध' के प्रथम सर्ग का घोडे 


SS SSI ब्ला” 


का वर्णन माघ के सेनाप्रयाण वर्णन से प्रभावित है, किन्तु उसमें माघ जैसी उदात्तता | 
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नहीं है । श्रीहृषं के सूर्योदय (सगं १९) तथा सूर्यास्त (सगं २२) के वर्णन भी माध 
से प्रभावित प्रतीत होते हैं, किन्तु इनमें पाण्डित्य-प्रदर्शन माघ से अधिक है। नैषध 
के २१वें सग के दशावतार-वणन भी-माघ के (१४वें सर्ग की भीष्म द्वारा की गयी 
कुष्ण-स्तुति से मिली प्रतीत होती है । स्पष्ट है कि श्रीहर्ष माघ के कलापक्ष को तो 
ले सके, किन्तु भावपक्ष को ग्रहण नहीं कर सके और इस दृष्टि से विचार करने पर 
माघ ही उत्कृष्ट सिद्ध होते हैं । 

अन्ततः, माघ की भारवि और श्रीहषं से. तुलना करंते हुए कहा जा सकता 
है कि भावपक्ष और कलापक्ष--दोनों ही. दृष्टियों से माघ भारवि से श्रेष्ठ हैं । भारवि 
की प्रमुख विशिष्टता-अथंगोरव के भी माघ स्वामी हैं । कलापक्ष को दृष्टि से भले 
ही श्रीहषं माघ से श्रेष्ठ हों, किन्तु भावपक्ष की दृष्टि से विचार करते ही माघ के 
समक्ष श्रीहर्ष की कान्ति क्षीण होने लगती है । 
साध विषयक उक्तियाँ : उनकी सार्थकता 
विस्तृत एवं व्याख्यात्मक आलोचना का वर्तमान रूप पाश्‍चात्य साहित्य की 
“देन है । संस्कृत के प्राचीन विद्वानों की व्याख्यात्मक आलोचना प्रणाली सुक्ष्म होते हुए 
भी एकाद्धी दृष्टिकोण लिये हुए थी,। सैद्धान्तिक आलोचना के क्षेत्र में प्राचीन 
पण्डितों ने प्रौढ़ता अवश्य प्रदर्शित की है, किन्तु साहित्यकारों के दृष्टिकोण, सामाजिक 
वातावरण आदि को दृष्टिगत रखते हुए उनकी कृतियों की सर्वागीण समालोचना 
प्रस्तुत नहीं कर पाये । प्राचीन समालोचना का यह्‌ रूप हमें निन्दात्मक अथवा 
प्रशसातमक उक्तियों के रूप में मिलता है, जो अत्यन्त संक्षिप्त है ।' इसी -सन्दभं में 
महाकवि माघ के विषय में अनेक आलोचनात्मक उक्तियाँ उपलब्ध हैं, जो प्राचीन 
समालोचकों के विचारों का प्रतिनिधित्व करती हैं । कालिदास, भारवि तथा दण्डी 
आदि कवियों की माघ से तुलनापरक एक उक्ति संस्कृत समाज में प्रचलित है 
“उपसा फालिदासस्थ भारवेरर्थगौरवम्‌ । 
रे वण्डिनः पवलालित्यम्‌ माघेसन्ति त्रयो गुणा: ॥” 


“कालिदास की उपमा, भारवि का अर्थगौरव, दण्डी का पद-लालित्य ये 

तीनों गुण माघ में विद्यमान हैं ।" 
कुछ विद्वानों ने इस उक्ति के आधार पर माघ के कवित्व को तीनों कवियों 
से श्रेष्ठ माना है, परन्तु इसका यह अभिप्राय कथमपि नहीं है । इसका आशय केवल 
इतना है कि काव्य के जो विशिष्ट गुण--उपमा, अथगौरव तथा पद-लालित्य, 
` कालिदास, भारवि तथा दण्डी की कविता में पृथक्‌-पृथक्‌ मिलते हैँ, वे सभी गुण 
माघ के काव्य में तीनों एक साथ मिलते हैं । माघ की व्यञ्जना प्रणाली और अनुपम 
कल्पना चातुरी में कालिदास की-सी उपमाओं, भारवि के से अर्घगाम्भीयं तथा दण्डी 


पिं य 
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२. डाँ० हरिदत्त शास्त्री--संस्कृत काब्यकार, पृष्ठ ४१० । 
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के से पद-लालित्य का अभाव नहीं दै । माघ की पदयोजना तो इतनी सुगठित एवं 


ललित है कि कोई भी शब्द अपने स्थान से हटाया नहीं जा सकेता है। 
१. उपमा की सुन्दर योजना--माघ के काब्य में अनेकों उपमाएँ ऐसी हैं, 
जिनमें कालिदास जैसा लालित्य एवं चमत्कार {मलता है । शास्त्रीय उपमान की हृष्टि 
से कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हुँ— ७ 
अनुत्सूत्रपदन्यासा सदुबृत्तिः सन्निबन्धना । 
शब्दविद्येव नो भाति राजनोतिरस्पशा ॥२/११२॥ 


“जिस प्रकार (महाभाष्य के) पस्पशाह्लिक के ज्ञान के बिना व्याकरणशास्त्र 
की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार राजनीति (स्पश) गुप्तचर के बिना सुशोभित नहीं 


होती है।” 
कवि ने नारद की पवंतराज हिमालय से कितनी सुन्दर उपमा प्रस्तुत 
की है- 
दधानमम्भोरहकेसरद्युती जटाः शरच्चन्द्रमरीचिरोचिषम्‌ । 
विपाकपिङ्धास्तुहिनस्थलीरुहो धराधरेन्द्रं ्रततीततीरिव ॥१/५॥ 
नवतक पर्वत की श्रेष्ठ द्विज के साथ समानता करते हुए महाकवि ने उपमा 
में अद्भुत चमत्कार प्रस्तुत कर दिया है । 
विहन्धिरागमपरविवृत कथञ्चिच्छ,त्वाऽपि दु्गहमनिश्चितधीभिरन्यैः । 
भेयान्दिजातिरिव हन्तुमघानि दक्ष गूढार्थमेष निधिमन्त्रगणं बिर्भात ॥४[३७॥ 
जिस प्रकार वौद्धो के अनुसार पाँच स्कन्घों के अतिरिक्त आत्मा ताम की 
कोई वस्तु नहीं दै, उसी प्रकार राजा के लिए सन्धि-विग्रहादि पाँच अंगों के अतिरिक्त 
कोई मन्त्र नहीं है 
सर्वकार्यंशरोरेषु मुक्त्वाऽङ्गस्कन्धपञ्चकभ्‌ । 
सोयतानामिवात्मान्यो नास्ति मन्त्रो महीभृताम्‌ ॥२|२८॥ 


।नम्तलिखित श्लोक में मेघ के समान नीलबणं वालो मुक्तलता से सुशोभित : 


श्रीकृष्ण के वक्षस्थल की समानता आकाश ङ्गा से देते हुए कवि ने अनुपम कौशल 
का प्रदर्शन किया है-- 
उभौ यदि व्योम्नि पृथक्‌ प्रवाहायाकाशगङ्भापयसः पतेतामु । 
तेनोपमीयते तमालनीलमायुक्तमुक्तालतमस्य यक्षः ॥३|८॥ 
इस प्रकार माघ की उपमाओं के पर्यालोचन से यह कहा जा सकता है. किं 
कालिदास जितनी सुष्ठुता एबं मनोहरता का उनके काव्य में अभाव नहीं है। 
अर्थ गाम्भीयं की दृष्टि से भारवि मानदण्ड के रूप में स्थित हैं; अतएव 
भारवि के अर्थमाम्भीये की बात माघ के लिए कही गयी है । वस्तुत: अर्थ गम्भीरता 
माघ का विशेष गुण है । इसका कारण यह था कि वे सभी शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे । 
माघ के अर्थगाम्भीयें के कुछ उदाहरण देखिये 
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अपशङ्धुमङ्कप रिवतंनो चिताश्चलिताः पुरः पतिमुपैतुमात्मजाः । 
अनुरोदितीव करुणेन पत्रिणां विरुतेन वत्सलतयैष निम्नर्गः ॥ड/ड७ा , 
अर्थात्‌ पति के समीत जाती हुई क्रोडक्रीडिता आत्मजा पुत्री के समान समुद्र 
को जाती हुई आत्मजाता क्रोडक्रीडिता अपने से उत्पन्न होकर बीच से बहती हुई 
नदियों को देखकर करुण पक्षी-शब्दों से पितृ स्थानीय यह रैवतक पर्वत वत्सलता के 
कारण रो रहा है” इस प्रकार का सहृदय संवेद्य अनुपम भावपूर्ण अर्थगौरव से युक्त 
यह-पद्य है । एक दूसरा उदाहरण देखिये-- 
उदयशिखरिशडुञ्चप्राद्गणेष्वेव रिङ्गन्‌ सकमलमुखहासं वीक्षितः पद्मिनीभिः । 
विततशृदुकराग्रः शब्दयन्त्या वयोभिः परिपतति दिवोऽ हेलया बालसूर्यः ॥ 
११/४७॥ 
जब प्रातःकाल का बालमूर्य-लाल:लाल कोमल किरणों को फैलाकर आगे 
ऊपर आकाश की ओर बढ़ने लगा और पक्षीसमूह कलरव करने लगे तब ऐसा आभास 
हो रहा था मानो 'दिव' (आकाश) रूपिणी माता कोमल हाथ फॅलाये हुए बाल सूर्य 
को उच्च स्वर सेः पुकार कर बुला रही है और पुत्र रूप वह बाल सुर्य मातृ रूपिणी 


आकाश की ओर बढ़ रहा है। सरस मधुर होते हुए भी अत्यन्त गम्भीर्यपूणं अथं- 
गौरव है । 


कितना सारगभित भाव है निम्न श्लोक का--- 
प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्यमेति बहुसाधनता । 
अवलम्बनाय दिनभर्त्तुरभून्न पतिष्यतः करसहस्रमपि ॥९/६॥ 
“अर्थात्‌ चन्द्रमा (भाग्य) के प्रतिकुल होने पर अनेक साधन भी निरेक होते 


हैं। चन्द्रमा के प्रतिकूल दिशा में होने पर अस्त होते हुए सूर्य की हजारों किरणें भी 
रोकने में समर्थ नहीं होती हैं ।” 


निम्नलिखित श्लोक अर्थ गौरव का सुन्दर प्रतीक है--- 

रुचिधास्नि भत्तरि भृशं विमलाः परलोकमभ्युपगते विविशुः। 

उवलनं त्विषः कथमिवेतरयाः सुलसोऽन्यजन्मनि स एव पतिः ॥९/१३॥ 

“अर्थात्‌ जिस प्रकार सती स्त्री पति के दिवंगत होने पर अग्नि में प्रविष्ट 
होकर अगले जन्म में पुनः उपी पति को प्राप्त करती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होर, 
पर उसकी निर्मल कान्तियाँ अग्नि में प्रविष्ट होकर पुनः सूर्य को पति रूप में प्राप्त 
करती है ।” ४ 

इस प्रकार के उदाहरणों से यह सहज ही अनुमान लगाया हा सकता है कि 
माघ के काव्य में भारवि जैसा अर्थंगौरव विद्यमान है । 

पदलालित्य--पदलालित्य के विषय में -असन्दिग्ध रूप से कहा जा सकता 
है कि वे अपनी सानी नहीं रखते हैं। “नेषघे पदलालित्यम्‌” अथवा “दण्डिन: पदला- 
लित्यम्‌” की प्रसिद्धि होते हुए भी महाकवि माघ किसी से कम नहीं हैं। उनकी 
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फोमलकान्त पदावली हठात्‌ पाठक का मन मोह लेती है । पदलालित्य की दृष्टि से 


कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं-- 
कुमुदवनमपश्चि श्रोमदम्भोजषण्डस्‌ 
त्यजति मुदमुलूकः प्रीतिंमांश्चफ़याकः । 
उदयमहिमरशिमि्याति शौतांशुरस्तं 
हतविधिलसितानां ही विचचत्रो विपाकः ॥११/६४॥ 
इस पद्य में कितना लालित्य है । इसके श्रवण मात्र से ही पदलालित्य कौ 
अनुभूति होती है । एक करवदन्ती के अनुसार इसके पदलालित्य से और विशेष कर 
'ही' पद के प्रयोग से प्रसन्न होकर किसी गुणग्राही राजा ने कवि को एक लक्ष मुद्राएं 
दी थीं। 
माघ ने प्रङ्कति-चित्रण में यमक अलङ्कार के साथ बडी ही मनोरम शब्द- 
योजना का विधान किया है- : 
नवपलाशपलाशवनं पुरः स्फुटपरागपरागतपङ्कूजस्‌ । 
मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत्‌ सुराभ सुरभि सुमनोहरं ॥ ६/२॥ 
इसी प्रकार का एक और भी पद्य दर्शनीय है— 
सधुरया मधुबोधितमाधवीमधुसम्‌ दिसमेधितमे घया \ 
मधुकराङ्गनया सुहरुन्मदध्वनि भृता निभृत्ताक्षरमुञ्जगे ॥६/२०॥ 
पद लालित्य की हृष्टि से माघ के काव्य का परिगणन असम्भव है। उनके 
पदलालित्य के सम्बन्ध में तो कहा जा सकता है कि कुछ ही ऐसे श्लोवः होंगे जिनमें 
पदलालित्य का अभाव होगा । | 
` इसप्रकार महाकवि माघ के काव्य में उपमा, अर्थगौरव तथा पदलालित्य 
गुण पदे-पदे विद्वानों को उपलब्ध होंगे । इससे "माघे सन्ति त्रयो गुणाः” यह लोको क्ति 
महाकवि माघ के विषय में अक्षरशः सत्य है। इसमें किसी प्रकार के विवाद या 
विचिकित्सा का अवसर नहीं है । 
अन्य उक्तियाँ--इसी माघ के विषय में ओर भी अनेकों सूक्तियाँ हैं-- 
(1) नवसगंगते माघे नव शब्दो न विद्यते । 
(1) मेघे माघे गतं क्यः । 
(11) मुरारि पद चिन्ता चेत्तदा माघे रति कुरु। 
(1९) तावद्भा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः । 
(४) काब्येषु माघः कवि कालिदासः । 2 
इन प्रशस्तियौं की सार्थकता पीछे की गयी माघ के काव्य की समीक्षा से सिद्ध 


की जा सकती है । 
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महाकविमाघप्रणीतम्‌ 
शिशुपालवधम्‌ 
[प्रथसः सगः] 

अवतरणिका--देवाधिपति इन्द्र का सन्देश लेकर आकाश-मार्ग से उतरते 
हुए देवर्षि नारद को द्वारिकापुरी-स्थित भगवान्‌ कृष्ण ने देखा-- 

थियः पतिः श्रीमति शासितुं जगज्जगन्निवासो वसुदेवसझनि । 

: बसन्ददर्शावतरन्तमम्बराद्धिरण्यगर्भाङ्गभुवं पुति हरिः ॥१॥ 

'अन्वय:-- श्रियः पतिः जगन्निवासः जगत्‌ शासितुं श्रीमति वसुदेवसद्धनि वसन्‌ 
हरिः अम्बरात्‌ अवतरन्तं हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनि ददशं ॥१॥ 

शबदार्थ-श्रियः = लक्ष्मी के, पतिः = स्वामी, जगन्निवास = जगत्‌ के आधार, 
जगत्‌ = संसार को, शासितुं = नियमित करने के लिएं, श्रीमति = समृद्धि युक्त, बसुदेव- 
सद्मनि=वसुदेव. के घर में, वसन्‌ = निवास करते हुए, हरिः = श्रीकृष्ण, अम्बरात्‌ = 
आकाश से, अवतरन्तम्‌ = उतरते हुए, हिरण्यगर्भाङ्गभुवं = ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाले, 
मुनि = मुनि (नारद) को, ददशं = देखा | 

हिन्दी अनुवाद_-सम्पूर्ण संसार को शासित करने के लिए वसुदेव के घर में 
निवास करते हुए, लक्ष्मी के पति तथा जगत्‌ के आथयभुत भगवान्‌ कृष्ण ने आकाश 
से उतरते हुए ब्रह्मा के पुत्र नारद को देखा । | 

आावार्थ--प्रस्तुत श्लोक में हरि शब्द का प्रयोग कृष्ण के लिए किया गया 
है । क्रष्ण जगत्‌ के अवधारक विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। इसीलिए उन्हें 
श्रियः पति: अर्थात्‌ लक्ष्मी के पति कहा जाता है। वस्तुत: हैं तो वे विष्णु ही, परन्तु. 
जगत्‌ को शासित करने के लिए वसुदेव के घर में निवास कर रहे हैं-- 

.` परित्राणाय साधुनां विनाशाय च वृष्कृताम । 
घर्म संस्थापनार्थाय संभत्रामि युगे युगे ॥गीता ॥ 

श्लोक का तात्पर्यं यह हुआ कि सम्पूर्ण संसार के पालन-पोषण करने वाले 

तथा लक्ष्मी के पति संसार को शासित करने के लिए समृद्धिशाली वसुदेव के घर 


- में (जन्म लेकर) रह रहे हैं। जैसा कहा गया है कि-“यवा यवा हि घर्मस्य ग्लानि 


सवति भारत ` अभ्युत्थानम्‌ घमंस्य तदात्मानं सृजाम्यहस्‌” (गीता). ऐसे भगवान्‌ 
कृष्ण जो द्रगरिकापुरी के राजभवन में स्थिति थे, किसी समय स्वर्गे से उतरते हुए 
नारद को देखा। | 


.  सस्कृत-व्यासया--श्रियः = लक्षम्या: पतिः= भर्त्ता, जगन्निवासः ==जगदा- 
धारभूतः, जगतु = संसारम्‌, शासितुं = नियन्तुम्‌, भीमति=- समृद्धशालिनि, वसुदेवः 
सस्नि =वसुदेव' ग्रहे, वसन्‌ =वासं गुन्‌, हरिः = कृष्णः, अम्बरात्‌ =आकाशात्‌, 
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अवतरन्तं = अधः आगच्छन्तम्‌, हिरण्यगर्भाङद्जभुवं = ग्रह्मपुत्रमु, मुनिम्‌ =नारदम्‌, ददशे 
= अपश्यत्‌ । 


सर्वङ्कषा--श्रिय इति ॥ तत्रादो श्रीशब्दप्रयोगात्‌ वर्णगणा दिशुद्धेरभ्युच्चयः । 
तदुक्तम्‌--'देवतावाचकाः शब्दा ये च भद्रादिवांचकाः। ते सर्वे नैव निन्द्या स्युलिपितो 
गणतोऽपि वा ॥' इति । भियः लक्ष्याः पतिः । अनेन रुक्मिणीरूपया श्रिया समेत इति 
सूचितम्‌ । 'राघवत्वऽभवत्सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि’ इति विष्णुपुराणात्‌ । जगन्निवासो 
जगतामाघारभूत: । कुक्षिस्थाखिलभुबन इति यावत्‌ । तथापि जगत्‌ लोकं शासितुं 
दुष्टनिग्रहशिष्टानुग्रहाभ्यां नियन्तुं । श्रीमति लक्षमीयुक्त वसुदेवसद्मनि. वसुदेवरूपणिः 
कश्यपस्य वेश्मनि । वसन्‌ कृष्णर्पेण तिष्ठान्‌.। हरिविष्णुरम्बरादवतरन्तमायान्तम्‌ । 
इन्द्रसंदेशकथनाथंमिति भावः । हिरण्यस्य गर्भो हिरण्यगर्भो ब्रह्मा ब्रह्माण्डप्रभवत्वात्‌। . 
तस्याङ्गभुव ततूजम्‌ । अथवा तस्याङ्गादवयवादुत्सङ्गाख्याद्भवतीति हिरण्यगर्भाङ्गभूस्तं 
मुनिमूनारदमित्यर्थः । ‘उत्सङ्गान्नारदो जज्ञे दक्षोऽङ्ग, ष्ठात्स्वयम्भुवः'. इति भागवतात्‌। 
ददश । कदाचिदिति शेषः । अत्राल्पीयसि वसुदेवसद्मनि-सकलजगदाश्रयतया महीयसो । 
हरेराधेयत्वकथनादधिप्रभेदोऽर्थाल ङ्कारः । तदुक्तम्‌--'आधाराधेययो रानुरूप्याभावोऽधिको 
मत? इति । जगक्तिवासस्य जगदेकदेशनिवासित्वमितिः विरोधश्च । तथा तकारसकारादेः 
केवलस्यासकृदाबृत्त्या जगज्जगदिति सकृद्यञ्जनद्वयसाहृश्याच्च  दृत्यनुप्रासभेदी शब्दा- 
लङ्कारौ । एंषां चान्योन्यनै रपेक्ष्येणैकत्र समावेशो त्तितण्डुलवत्ससृष्टिः । ' सर्गेऽस्मिन्वं श- 
स्थं वृत्तम्‌ । 'जतो तु वंशस्थमुदीरितं जरौ' इति लक्षणात्‌ ॥१॥ ` . 


RE SINT, NER 


टिप्पणी--- भियः = शिन्‌ + क्विप्‌ (दीघं ष० ए० व०) । पतिः,= प्रा + डति 

(टिलोप), विष्णु की पत्नी लक्ष्मी ही राम की सीता और कृष्ण की रुक्मिणी 
“।राघवत्वेऽभवत्‌ सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि ।” (विष्णुपुराण) 

न जगन्निवास =जगत्‌ निवसति यस्मिन्‌ स:ः><-जगत्‌ः-- नि-- ९/ वस्‌ + घब्‌, 

सम्पूर्ण संसार जिंसमें समाया, हुआ है--'जगस्ति वस्यां सविकासमासत्‌ : (शिशुपालवध | 

१/२३) । जगत्‌ =गच्छत्ीति जगत्‌--^/गम्‌ + क्विप्‌ + तुक्‌ (द्वित्व) । शासितुं | 


शास्‌ + तुमुन्‌ (इट) ।- ीमति=श्रीः अस्ति : अस्मिन्‌ इति श्रीमान्‌ तस्मिन्‌--श्नी न 
मतुप्‌ (स०ए०, व०), 'वसुदेव सद्मनि’ का विशेषण है । वसुदेवसब्मति = वसुदेवस्य | 
सदात (तत्पु) वसुदेवः को कश्यप का अवतार माना जाता है यसन्‌'-^/वस्‌.+ शतू | 
(प्र० ए० व०) 'हरिः का विशेषण । हृरिः = विष्णु = वसुदेव के घर में रहने वाले विष्णु 
कृष्ण ही थे; क्योंकि कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जात्रा है तभी - प्रस्तुत कथां 
एवं 'श्रियः पतिः’ से इसकी संगति होती है अवतरन्तम्‌ == अव +-१/तृ + शतृ (द्वि 
ए० व०), 'मुनि' का विशेषण है हिरण्यगर्भाङ्गभ्ुवस्‌ = हिरण्यस्य गभ: हिरण्यगर्भ: 
अङ्गात्‌ भवतीति अङ्गभूः, ` हिरंण्यगभंस्य अङ्गभूस्तम्‌ (तत्पु०), “हिरण्यगर्भं = ब्रह्मा, 
मङ्ग भूः--अङ्गं + भू विवप्‌, ब्रह्मा के उत्सङ्ग से नारद उत्पन्न हुए हैं—'उत्सङ्गान्नारदी | 
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प्रथमः सर्गः . ] [ ३ 


नन्ञे दक्षोऽङग,ष्ठात्स्वयम्भुवः' (भागवत); यह नारदवाची पद 'मुनि.का विशेषण है। 
बदशं = १/हश + सिंट्‌ (प्र पुन ए० व०) | 
विशेष--(१) छन्व--प्रस्तुत पद वंशस्यवृत्त में है जिसका लक्षण है-- 


'जतो तु वंशस्थ मुदीरितं जरो' ।' अर्थात्‌ जगण, तगण, जगण, रगण के क्रम से होने 
पर वं शस्थदृत्त होता है-- ॒ 


जगण तगण जगण रगण जगण तगण जगण रगण 

151 5 51 । 5 1:६5 । । 151 5.51 8 5.1 51 5 

श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगज्जगन्निवासों वसुदेव सद्मनि 

नोड--इस सगं के अन्तिम दो श्लोकों को छोड़कर सववत्र वंशस्थ छन्द है। 

(2) अलंकार--'जगज्जस्तिवासः में 'छेकानुप्रास तथा श्लोक के पूर्वाद्धे में 
तकार सकार के भूयसः आवृत्ति होने से वृत्यनुप्रास अलङ्कार है । 

जो हरि वसुदेव के घर में रहते हैं वे जगञ्चिवास कैसे हो सकते हैं, इस विरोध 
की सम्भावना के कारण विरोधाभास अलंकार है ।, समस्त विश्‍व के. आश्रयभूत कृष्ण 
का उसी एक अंशभूत दसुदेव के घर में निवास किये जाने की अपेक्षा अधिक रूप में. 
वणित होने के कारण अधिकालंक्रार है--“आधाराधेययोरा नुप्यावआवोऽधिकोमत 


(लक्षण) इन सभी अलंकारों का परस्पर निरपेक्ष रूप से स्थित होने के कारण संसृष्टि 
अलङ्कार है । 

(ख) 'प्रन्यावौ ग्रन्यमध्येग्नस्याः्ते च मंगलमाचरणीयमिति शिष्टाचारः के 
अनुसार श्लोक वा प्रथम 'श्रियः' पद को विद्वानों ने मंगलार्थंकः माना है । वस्तुतः 
प्रथम श्लोक से कथावस्तु का निर्देश किया गया है; अतः विविध मंगलों (वस्तुनिदे- 


शात्मक, आशीर्वादात्मक एवं नमस्कारात्मक) में यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगला- 
चरण कवि ने किया है। 


काव्य का जगण से प्रारम्भ होना अमङ्गल सूचक माना जाता है-- 
“मयरसतजमन सज्ञाश्छन्द स्पष्टो गणास्मिवर्णीः एयुः। 
भृभ्यम्बवह्ति वायु ष्योमाकं सुधांशु . नाकदेवास्ते । 
क्रमश: थी व्यद्धि मुनिप्रायाण रिक्तत्दरगयर्शामोदान्‌ । 
यच्छन्ति गणाः साघा:"*१९९९९०९०००००-० ०४० ०० ० «व्ण्ल०० । 

प्रारम्भ में श्रिय: पति: विष्णु देवता वाचक पद के प्रयोग से. जगण प्रयोगजन्य 
दोष का उपशमन हो जाता है- देवता वाचकाः शब्दा ये भद्रादि वाचकाः । ते सव 
नेव विघ्नाः स्युलिपतो गणतोऽपि वा । 

(३) महाक्रवि.माघ ने काव्य के प्रारम्भिक श्लोक में कथारम्भ के साथ-साथ 
भगवान्‌ कृष्ण और नारद के विशेषणों के माध्यम से उनके महत्त्व का भी प्रतिपादन 
किया है। 'जर्गान्नवासः' एवं 'श्रियः पति: के द्वारा कृष्ण को विष्णु रूप तथा वसुदेव 
के घर में रहने से उनका अवतार माना है । इसीलिए वे प्रकाशपुञ्ज रूप नारद को 
दूर से ही, पहचान सके । हिरण्यगर्भाङ्गभुवम्‌ के द्वारा नारद का देवधित्व सिद्ध 
किया है। ® 
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अवत्तरणिका--द्वारिकापुरी स्थित नगरनिवासियों .ने आकाश भार से आते 
हुए नारद को अत्यन्त आश्चर्य और व्याकुलता के. साथ देखा-- 
गतं तिरश्चीनमनुर्सारये: प्रसिद्धमुध्वेज्बलनं हविभुज: । 
पतत्यधो धामविसारि सर्वतः फिमेतदित्याकुलभीक्षितं जले: ॥२॥ 
___ अन्वय:--अतुरुसारथे: = गतं तिरश्चीनं प्रसिद्धम्‌ । हविर्भुजः ऊध्वंज्वलनं 
(प्रसिद्धम्‌) । सवंतः विसारि (इदं) धाम अधः पतति । एतद्‌ किम्‌ ? इति जनैः आकुलं 
(यथास्यात्तथा) ईक्षितम्‌ ॥ २॥ 
शब्दार्थ--अनूरुसा रथेः == सूर्यः की, गतम्‌ = गति, तिरश्चीनं = तियेक्‌ (तिरछी), ' 
भ्रसिद्धम्‌ = प्रसिद्ध है । हविर्भूजः= अग्नि का, ऊर्ध्वज्बलनं = ऊपर कौ ओर प्रज्वलित 
होना । सवंतः = चारों ओर, विसारि = फैलने वाला, धाम =तेज, अधः=नीचे को, 
पतति न्= गिर रहा है, एतत्‌ = यह, किम्‌ = क्या (है), इति = इस कारण, जनै =लोगों 
के द्वारा, आंकुलं =व्याकरुल होते हुए, ईक्षितम्‌ = देखा गया । 
हिन्दी अनुवाद- सुर्य की गति तिरछी (हे, ऐसा) प्रसिद्ध है। अग्नि का 
ऊपर फो प्रज्वलित होना प्रसिद्ध है । (परन्तु) चारों ओर फैलने वाला यह तेज 
(ऊपर से) नोचे को गिर रहा है । यह क्या है ? इस आश्चर्य के कारण. सभी नगर 
मिबातियों ने व्याकुलता के साथ उस तेज फो देखा । 
भावा्थ- सूर्य की गति तिरछी होने के कारण पृथ्वी पर उसका प्रकाश भी | 
तिरछा पड़ता है । अग्नि के प्रज्वलित होने पर उभकी लपटें ऊपर की ओर उठती | 
हैं। ये दोनों ही. बातें लोक में प्रसिद्ध हुँ, परन्तु आकाश में दिखायी पड़ने वाले तेजःः | 
पुञ्ज की किरणें सीधे नीचे पृथ्वी पर पड़ रही हैं; अतः उन दोनों से भिन्न हूँ | 
दृश्यमान तेज:पुञ्ज क्या है ? यह बात लोगों के समझ में नहीं आ रही थी, जिससे | 
सभी लोग उस तेज को बड़े ही. आश्चर्य और व्याकुलता के साथ देखने लगे । । 
संस्कृत-ध्याल्या--अनूरुसारथे = सूर्यस्य, गते = गमनम्‌, तिरश्ची नम्‌ == तियेंगु- | 
भतम्‌, प्रसिद्धम्‌ = विख्यातम्‌ (अस्त), हविर्भजः = अरनेः, ऊर्ध्व॑ञ्बलनम्‌ „= ऊर्ध्वंस्फुरणम्‌। | 
(प्रसिद्ध) स्वं तः= समन्तात्‌, विसारि = प्रसारणशीलम्‌ (इदं) धाम = तेजः, अधः == 
नीच, पतति = अवतरति, एतत्‌ = इदम्‌ किमस्ति इति भावः, इति- एतस्मात्‌ कार- | 
णात्‌, जनैः= लोकैः, आकुलम्‌ = विस्मयात्सम्भ्रान्तं (यथास्यातथा) ` ईक्षितम्‌ = 
हष्टम्‌ ॥२॥ । 
सर्वजूजा--गतिमिति ॥ अविद्यमानावूरू यस्य सोःतूरः स सारथिर्यस्य तस्या- | 
| 
9 
| 


nn 


1 
| 
i 


नुश्सारथे: सूर्यस्य गतं गतिः। भावे क्तः । तिरश्चीनं तियंग्भृतम्‌ । 'विभाषाङ्चेः 
रदिक्स्त्रियाम्‌' इति तिर्यशब्दादञ्चत्यन्तात्प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थ खप्रत्ययः । हविर्भू- 
.जोऽनेरुध्वंज्बलनमुध्वं स्फुरणं प्रसिद्धम्‌ । इदं तु सवतो विसारि धामाधः पतति। 
किमेतदिति सूर्याग्निविलक्षणमदृष्टपूर्वमिदं घाम किमातमकं स्यादित्याकुलं विस्मया 
संभ्रान्त यथा तथा जनैरीक्षितमीक्षणं कृतम्‌ । सकम कादप्यविवक्षिते कर्मणि क्तः प्रसिद्धेः 
२विवक्षातः कमंणोऽक्रमिका क्रिपा' इति वचनात्‌। केचित्कर्मणि क्तान्तं कृत्वा ईक्षित | 
चै 
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मुनि ददर्शेति पूर्वेण योजयन्ति । अत्रोपमेमस्य मुनिधाम्नः सूर्योग्निभ्यामुपमानाभ्यामधः 
प्रसरणधर्मेणाधिक्यव णंनाद्व्यतिरेकः । तदुक्त' काव्यप्रकाशे--'उपमानादयदन्यस्य व्यति- 
रेकः स एव सः' इति। “धाम रश्मौ गुहे देहे स्थाने जन्मप्रभावयोः इति हेमचन्द्र: । दिवा- 
करस्तु इृत्तरत्नाकरटीकायां प्रथमपठितेन 'द्विधाकृतात्मा किमयं दिवाकरो, विधूमरोचिः 
किमयं हुताशनः' इति चरणहृयेन सहेममेव श्लोकं षटूपदच्छन्दस उदाहरणमाह । 
तत्राद्यचरणद्वयेन संदेहालंकारो गतमिति तन्निरासश्च बोध्य इत्युपरिष्टात्‌ ॥२॥ 

टिप्पणी-अनूदसारयेः= अविद्यमानौ उरु यस्य सः अनुरु:, सः सारथिः यस्य 
तस्य अनूरुसारथेः (बहुव्री हि), अनुरु = जिंसके ऊरु (जंघाएँ) न हों अर्थात्‌ अरुण (प्राप्तः 
की लालिमा), पौराणिक आख्यान के अनुसार अरुण की माता ने आज्ञा. की अवमानना 
करने वाले सपों के नाश की उत्कण्ठा के कारण अपरिपूण अण्डे को फोड़ दिया था 
इसीलिए उसके जंधाएँ नहीं थीं। अरुण को गरुड़ का अग्रज तथा सूयं का सारथि 
माना जाता है; अतः अन्नुरुसारथि सूर्य का पर्यायवाची है । गतमु --यमन, "१/गमु-- 
क्त (भाव में) । तिरश्चीनमु = तिरस्‌ +- १/अञ्च्‌ + एवं (ईन) 'विभाषाञ्चेरदिक्‌ स्त्रि 
याम्‌ से स्वार्थ में “ब. प्रत्यय । प्रसिद्धमु=प्र+ १/सिध्‌--क्त । हविर्भुजरः--हवि: 
भुङ्क्तं इति हविर्भुक्‌ ` तस्य (तत्पु०), हविर्‌ + भुज्‌ + क्विप्‌ (ष० ए० व०) । ऊब 
छबलनस्‌ = ऊध्वं च तत्‌ ज्वलनं ऊध्वंज्वलनम्‌ । संत: सर्व + तसिल्‌, समन्ततस्तु 
परितः सर्वतो ।वष्वगित्यपि (अमरकोष) । विसारि=विञ-/सृ+ णिनि (नपु०), 
धाम का विशेषण । आकुलम्‌ =व्यग्रता के साथ. क्रिया (ईक्षितम्‌) का विशेषण । 
ईक्षितम्‌='/ईस्‌+क्त' (भाव में), 'ईक्ष' प्रातु सकमक होते हुए भी क्म की 
अविवक्षा करके भाव में क्त हुआ है--'प्रतिद्धेरविवक्षात: कर्मणोऽकमिका क्रिया' 
नियम से । कुछ विद्वान्‌ कमं मे क्त मानकर “जनै: ईक्षित मुनि (कृष्णः) . ददश’ ऐसा 
अथं मानते हैं । 

विशेष--( १) यहाँ पर सूयं और अग्नि के तेजः (उपमान) से मुनि के तेज 
(उपमेय) को अधिक बताया गया है; अतः व्यतिरेक अलङ्कार है--'उपमाना- 
दावस्यस्य व्यतिरेकः स एव स: । 

अवतरणिका--दूरस्थ वस्तु का पहले निरवयवज्ञान होता है। जैसे-जैसे वह 
बस्तु निकट आती जाती है, वैसे-वैसे उसका सावयव ज्ञान -होता जाता है । इसी 
क्रमिक ज्ञान के आधार भगवान्‌ कृष्ण को निश्चयात्मक ज्ञान हो गया कि ये देवधि 

नारद ही हैं-- न 

चयस्त्विषामित्यवधारित पुरा ततः शरीरीति विभाविताकृतिम्‌ । 
विश्चुविभक्तावयवं पुमानिति क्रमादमुं नारव इत्यबोधि स: ॥३॥ 
अन्वय:--विभुः सः पुरात्विषां चयः इति, ततः विभाविताकृति शरीरी इति, 

विभक्तावयवं पुमान्‌ इति अवधारितम्‌ अमुं क्रमात्‌ नारदः इति अबाधि ॥३॥ 

शब्वार्थ--विभुः = व्यापक, स: = कुष्ण, | पुरा --पढ्ले, त्विषां >> तेजो के, चय = 
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इति = ऐसा, अवधारितम्र्‌ = समझा । तत. प्म उसके बा विभाविताकृति == स्पष्ट 
जाइत वाले, >> --शरीरघारी । विभक्तावयव ==स्पष्ट अवयवों वाले को, पुमान्‌ = 
पुरुष ॥ अमुं = ईस (व्यक्ति) को, क्रमात्‌ = क्रम से, अबोधि = जाना । । 
हिन्दी अनुवाद--सर्वेव्यापक भगवान्‌ छष्ण ने (आकाश माषं से उतरने 
घाले उस) तेज:पुञ्ज को सर्वप्रथम तेजसमूह के रूप में जाना । उसके बाद आकृति.फे 
स्पष्ट होने पर (फोई) शरीरधारी (व्यक्ति) है, ऐसा, संमझा; अतः अवयवों फे स्पष्ट 
होने पर (फोई) पुरुष है, ऐसा जाना इस प्रकार फ़मशः उनको (तिंजःपुञ्ज फो) मारव 
हैं, ऐसा समझा 1 
सावार्थ--वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले सर्वव्यापक भगवान्‌ कृष्ण 
ने आकाश मार्ग से उतरते हुए उस ज्योतिष्पुअझज को संवंप्रथम तो प्रकाश समूह के 
रूप में ही जाना, परन्तु उसके कुछ और निकट आने पर तथा आक्कति के स्पष्ट 
होने पर कृष्ण ने यह समझा कि यह कोई शरीरधारी (व्यक्त) है । तदनन्तर और 
अधिक निकट आ जाने पर, जब उसके अवयव भी स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ने लगे तब 
कृष्ण ने समझा (कि कोई पुरुष है । अन्त में और स्पष्ट दिखायी पड़ने पर उन्होंने यह 
निश्चयपूवंक समझ लिया कि ये देवि नारद हैं--स्वर्ग से.आ रहे हैं। 
संस्कृत-श्यासया- विभुः = व्यापकः, सः = कृष्णः, पुरा = आदौ, 'त्विषां > तेज- 
साम्‌, चयः= समूहः, इति=एवम्‌, . अवधारितम्‌ = निर्णीतम्‌ । तत्रः = तदनन्तरम्‌, 
विभाविताकृतिम्‌ =हष्टाकारम्‌, शरीरी = देही, इति = एवम्‌, (अवधारितमिति शेषः) । 
वि^क्तावयवंम्‌ =स्पष्टीङृताङ्गम्‌, पुमान्‌ = पुरुषः, इति (अवधारितम्‌) । अमुं = आका- 
शादवतरस्तम्‌ जनम्‌, क्रमात्‌ = क्रमशः, नारदः=एतन्नामको देवषिः, इति, अबोधि == 
'ज्ञातयान्‌ । 
सरवेडूषा--चय इति ॥ विभुवंस्तुत्तत्वावधारणसमथंः । सं हृरिःपुरा प्रथमं 
त्विषां चय इत्मवधा रितं .तेजःपुञ्जमात्रत्वेन विनिश्चितम्‌ । तत: प्रत्यासन्ने सति विभा- 
बिता विमृष्ठा आकृतिः संस्थानं यस्य तं तथोक्तम्‌ । अतएव शरीरी चेतन इत्यवधा- 
रितम्‌ । ततो विभक्ता विविच्य ग्रहीता अवयवा मुखादयो यस्य त तथोक्तम्‌ । अत- 
, एव पुुमानित्यवधारितम्‌ अमुमायच्छन्तं व्यक्तिविशेषं नारदं वास्तवाभिम्रायेणेति पुलि ङ्ग 
निर्वाहः । क्रमात्‌ पूर्वोक्त साभान्यविशेषज्ञानक्रमेण । . लोकदृष्ट्येदमुक्तम्‌ । हरिस्तु सवं 
वेदैवेति तत्त्वम्‌ । नारद इत्यबोधि । नारदं बुद्धवानित्यथंः । नारदस्य कमंत्वेऽपि निपातः 


शब्देनाभिहितत्वान्न द्वितीया । तिङामुपसंख्यानस्योपलक्षणत्वात्‌ । यथाह वामनः 'निपाते- 
नाभिहिते कर्मणि न कर्मविभक्तिः । परिगणनस्य प्रायिकत्वात्‌' इति बुध्यते कतरि ` 
लुङ्‌ । 'दीपजन'--(३/१/६१) इत्यादिनाःचिण्‌ । 'चिणोलुक्‌' (६/४१०४) इति तस्य ` 
लुक्‌ । अत्र विभावितार्कात विभक्त।वयवमित्यादिना आङ्कतविभ।वनावयवविभावनयोः | 


वादर्थयोविशेषणबृत्या शरी रित्वपुंस्त्वावधारणहेतुत्यनोपन्यासात्पदाथंहेतुक॑ काव्या ङ्गः 
मलंकारः । हेतोर्वाक्यप दाथत्वे काव्यलिङ्गमुदाहृतम्‌' इति लक्षणात्‌ । 


टिप्पणी -बिघुः=व्यापक, विंभुः प्रभौ व्यापके, (अनेकाथं संग्रह), मल्लिनाथ | 
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ने 'विभु' का अथं किया है--वस्तुतत्त्व को जानने में समर्थ । रिवषास्‌ = त्विट्‌ के षष्ठी 
बहुवचन का रूप, 'स्युः प्रभा रररुचि स्त्विडभाभाश्छविद्युतिदीप्तयः (अमरकोष) । चयः= . 
राशि, “समुदाय. समुदय: समवायश्चयो गणः' (अमरकोष) । अवधारितम्‌ = भव +- 
धृ + णिच्‌ + क्त (कर्म में) ।: विभाविताकृतिम्‌ = विभाविता आङृतिर्यस्य सः तम्‌ 
(बहुब्रीहि) विभाविता =जिसका ज्ञान हो गया है-वि +/+ णिच्‌+क्त उस 
तेज पुञ्ज के-कुछ निकट आ-जाने पर उसकी आकृति का ज्ञान कृष्ण को हो गया । 
शरीरी = शरीरमस्ति अस्येति शरीरी, शरीर इनि, अर्थात्‌ शरीरधारी--'प्राणी तु 
चेतनो जन्मी जन्तुजन्युशरीरिणः' (अमरकोष) । इति= यह शब्द निपातन है। इस 
निपात से ही अभिहित होने के कारण में द्वितीया विभक्ति नहीं “होती है--'निपाते- 
नाभिहिते कर्मणि न कर्मेविभक्ति' (वामनाचार्ये) । विभक्तावयवमु = जिसके अवयव 
अलग-अलग दिखायी पड़ने लगे हैं, विभक्त अवयवाः यस्य सः तमू (बहुब्रीहि), वि + 
“/भज्‌ + क्त, अवयव = अव + 4/यु न- अच्‌; यह पद “अमुं” का विशेषण है । पुमात्‌ 
=पुरुप, “पा. इमसुन(उणादि प्रत्यय), 'प्र० पु०,ए० व०। क्रमात्‌ =क्रम से, 
अर्थात्‌ जैसे-जेसे नारद निकट आते गये, वैसे-बैसे सामान्य से विशेष ज्ञान होता गया । 
अबोधि = जाना,१/ बुध + लुङ्‌ (त) । ' ` - प 
विशेष्र-( १) अलंकार- प्रस्तुत श्लोक में 'विभाविताकृतिमु' तथा 'विभक्ता- 
वयवम्‌' पद क्रमशः शरीर एवं पुमान्‌ के प्रति हेतु रूप में निदिष्ट हैं; अतः पदाथंहेतुक 
काव्यलिङ्गं अलंकार है--'हेतोवाक्यापदार्थत्वे फाथ्यलिज्ञमुदाहतस । हि 
(२).देवषि नारद जब आकाश में बहुत दूर थे, तब केवल प्रकाशपुञ्ज के 
रूप दिखायी पड़ते थें । जेसे-जेसे वे पृथ्वी के निकट आते गये, वैसे-बैसे क्रमशः आकृति 
एवं अवयव संस्थान के स्पष्ट होने पर शरीरधारी तथा पुरुष के. रूप में ज्ञात हुए 
और अधिक निकट आने पर कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया कि ये नारद ही हैं। ज्ञान 
की यह प्रक्रिया बड़ी स्वाभाविक है; क्योंकि ज्ञान की प्रक्रिया में पहले सामान्य अथवा 
निविकल्पक ज्ञान होता है। तदनन्तर विशेष अथवा सविकल्पक ज्ञान होता है। ७ 
..अवतरणिका--नतारदमुनि आकांश में किस प्रकार दिखायी पड़ रहे हैं? 
अग्रिम सात.श्लोकों (४ से १० तक) में इसी का वर्णन किया गया है। ध 
नवानधोऽधो बृहतः पयोधरान्‌ समूढकर्प्रपरागपाण्डुरम्‌ । 
: क्षणं क्षणोत्क्षिप्तगजेन्द्रकृत्तिना स्फुटोपमं सूतिसितेन शम्भुना ॥४॥ 
अन्वयः नवान्‌ बृहतः पयोधरान्‌ अधः अघः (स्थितं) समूढकर्पूरपरागपाण्डुर 
क्षणं क्षणोत्किप्तगजेन्द्रकृत्तिना भूतिसितेन शम्भुनां स्फुटोपमम्‌ ( 5 
शब्दाय--नवान्‌ ==नये, वृहृतः = बड़े-बड़े, पयोधरान्‌ = सों को, अधोऽधः 
==नीचे (स्थित), समूढकर्पूरपरागपाण्डुरम्‌ = एकत कियें गये कपूर के चूण के समान 
धवल; क्षणं =क्षण भर के लिए, क्षणोत्क्िप्तगजेन्द्रकृत्तिना == ताण्डव नृत्य में गजचर्म 
को धारण करने वाले, भूतिसितेन = भरम (लगाने) के कारण गौरवर्ण वाले, शम्भुना 
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+-शरूर के द्वारा, स्फुटोपमम्‌=स्पष्ट रूप में उपमा को प्राप्त करने वाले 
(नारद को) । . लता 

हिन्दी अनुवाद--नये तथा बड़े-बड़े बादलों के नीचे (स्थित) एकत्र क्यि गये 
कपुर के चूर्ण के समान पाण्डु वर्ण वाले तथा क्षणभर फे लिए ताण्डव नृत्य में गजचर्स 
फो धारण करेने वाले एवं भस्म से शु्लीभृत शद्भूर फी स्पष्ट उपमा को प्राप्त होने 
घाले (नारद को भगवान्‌ कृष्ण ने देखा) । | 

भावार्थ --देवाषि नारद आकाश में नवीन तथा विशालकाय नीन्न वर्ण वाले 
सेघों के नीचे स्थित थे । एकत्रीकृत कपूर कें चूणं के समान शुभ्र अर्थात्‌ गौरवर्ण के 
थे; अतः नीले बादलों के नीचे गौरवर्ण वाले देवर्षि नारद ऐसे ही सुशोभित हो रहे 
थे--जैसे ताण्डव नृत्य में भस्म के कारण गौरवर्ण वाले शङ्कर एक क्षण के. लिए 
अपने ऊपर गजचर्म को धारण कर लेने से सुशोभित होते हैं। ऐसे (उस) व्यक्ति को. 
भगवान्‌ कृष्ण ने नारद समझा । न 


संस्कृत-ध्याउया--नवान्‌ +- नूतानान्‌, वृहत: == विपुलान्‌, पयोधरान्‌ = मेघान्‌ 
अधोऽधः = नीचैः स्थितम्‌, समूढकर्पूरपरागपाण्डुरम्‌ = पुञजीङृतकरपूर चुणेशुभ्रम्‌, क्षणम्‌ 
= मेघसमीपावस्थाअक्षणे, क्षणो त्क्िप्तगजेनदरकृत्तिना == ताण्डवोत्सवधा रितगजेन्द्रचमं णा, 
भूतिसितेन =भस्मना शुभ्रे ण, शिवेन =शङ्कुरेण, स्फुटोपमं =स्पष्ट सादृश्यम्‌, (अमुं 
नारद इत्यबोधि) । | 

सर्वजूघा--नवानित्या| भिः ॥ कीहशममुम्‌ । नवान्‌ सद्यः संभृतसलिलान्‌ ॥ 
अतिनीलानिति यावत्‌ । बृहतो ` पुलान्पयोधरान्मेघानधोऽधः। मेघानां समीपाधः प्रदेशे 
स्थितमिति शेषः । 'उपयंध्यधसः सामीप्ये (८/२/७) इति ।द्वर्भावः । _ तद्योगे द्वितीया । 
‘उभसर्वतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु न्रिषु' इत्यादिवचनात्‌ । समूढः पुञ्जीकृतः । 'समूढः 
पुञ्जिते भुग्ने’ इति विश्वः । कर्पूरस्य परागश्चू्ण तद्वत्पाण्डुरम्‌ । अतएव क्षणं मेघ- 
समीपावस्थानक्षणे । अत्यन्त॑संयोगे द्वितीया । क्षणेषु ताण्डवोत्सवेषु । 'निर्व्यापारस्थितौ 
कालविशेषोत्सवयोः क्षण: इत्युभयत्राप्यमरः। उत्क्षिप्ता उपरि घारिता गजेन्द्रस्य 
कुत्तिश्चमे येन तेन । 'अजिनं चर्म कृत्तिः स्त्री’ इत्यमरः । भूत्या भस्मना सितेन । 
“भूतिर्भस्मनि संपदि इत्यमरः । शम्भुना हरेण स्फुटा उपमा साहश्यं यस्य ते स्फुटो- 
पमम्‌ । स्फुटशम्भूपममित्यथंः । सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्समास । सद्दशपर्याययोस्तुलोप- 
माशब्दयोः 'अतुलोपमाभ्यामु'--इति निषेधासाहश्यवाचित्वे तृतीयेत्याहुः । केचिदिमं 


श्लोक चयस्त्विषामित्यतः प्राग्लिखित्वा व्याचक्षते । तेषां पु स्त्वावधारणात्प्राक्‌ तेज: 


पिण्डमात्रस्य शंभूपमौचित्यं चिन्त्यम्‌ । | | 


डिप्पश्ी-नवानु = नये, पयोधरान्‌' का विशेषण है। इससे जल से पूणं | 


बादलों का अत्यन्त नीला होना सूचित होता है । बहुतः = विशाल, ` पयोधरान्‌ का 


विशेषण । पयोधराव्‌ = धरन्तीति धराः, पयसां धराः पयोधरास्तान्‌ (तत्पु०), 'पयो- . 


धरान्‌' में 'भधोऽध्ः" इम आञ्ज डित के योग में “उभसवंतसोः कार्याधिगुपर्यादिषु त्रिषु 
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दवितीयाञञ डितान्तेषु ततोञ्न्यत्रापि हश्यते’ वातिक से द्वितीया विभक्ति हुई है । 
अधोऽधः = नीचे, 'अधस्‌? अव्यय पद है । उसे 'उवर्यध्यधस: सामीप्ये’ सुत्र से द्वित्व 
होकर 'अधोऽधः' बना हुआ है। समूढकर्प्रपरागपाण्डुरसु = समूढः कपू'रस्य परागः 
इव पाण्डुरः तमु (उप० समास), समूढ=ढेर, . सम + ९/वह +क्त, कपू' परपराग = 
कपूर के चूण, पाण्डुर = शुभ्र, 'अवदातः सितो यौरोऽवलक्षोधवलोऽजुनः । हरिणः 
पाण्डुरः पाण्डु' (अमरकोष), उक्त समस्त पद नारद का विशेषण हैं। गोर वर्ण के 
नारद कपुर के चूगंसमूह के समान शुभ्र प्रतीत हो रहे हैं । क्षणम्‌ =क्षण भर, जिस 
क्षण वे नीले बादलों के नीचे हैं । क्षणोरिक्षप्तगजेन्दरकृत्तिना =क्षणेषु उत्क्िप्ता गजेन्द्रस्य 
कृत्तिः येन सः तेन (बहुब्रोहि) 'शम्भुना'- का विशेषण है । क्षणं = ताण्डवोत्सव, 
'निर्व्यापारस्थितौ. कालविशेषोत्सवयोः `क्षणः’ (अमरकोष), उत्क्षप्त=ऊपर रखा 
हुआ, उत्‌+ ^/्षिप्‌ + क्त, गजेन्द्र = गजराज, 'कृत्ति = चमं, अजिन. चम कृत्तः स्त्री’ 
(अमरकोष); एक पौराणिक आख्यान क अनुसार अति प्रतापी गजासुर देवताओं को 
पीडित किया करता था; अतः त्रस्त देवों की प्रार्थना पर भगवान्‌. शङ्कुर ने उसका 
संहार कर दिया और उसकी प्रार्थना पर उसके चम को धारण कर लिया.।.तभी से 
वे कत्ति वासस्‌ कहे जाने लगे भूतिसितेन = भस्म लगाने के कारण शङ्कर जी गौर 
वर्ण हो गये थे । भूत्यां ।सतस्तेन (तत्पु) 'शम्भुना' का विशेषण, भूत भस्म, 
'भूतिभंस्मनि संपदि’ ‘अमरकोषः । स्फुटोपमम्‌ =स्फुटा उपमा यस्य तमू (बहुब्रो हि), 
यहाँ पर सापेक्ष समास हुआ है--“सापेक्षत्वे$प गमकत्वत्‌ समासः'। साहृश्यवाची 
उपमा शब्द के योग में तृतीया विभक्ति हुई है । 

विशेष--(१) अलंकार-नीले बादलों के नीचे कपूर चुर्ण के समान धवल 
वर्ण वाले नारद की उपमा गजचमंधारी तथा भस्म से धवल वर्ण वाले शूर से दी 
गयी है; अतः उपमा अलङ्कार है।' 'समूढकर्पूरपरागपाण्डुरभ्‌’ में समासलुप्ता 
उपमा है। ' ii 

(२) माघ की कल्पनाशीलता का यह सुन्दर निदर्शन है । 

(३) कुछ लोग इस श्लोक को 'चयस्स्विषाम्‌--०' के पूवं मानते हैं, परन्तु 
नारद का स्वरूप स्पष्ट होने के पूर्वे शङ्कर से उपमा देना चिन्त्य है। . 

(४) इस श्लोक से दशम श्लोक तक की रचना 'कुलक' है; अतः 'अमुंनारद 
इत्यबो धि: सः' का अन्वय दशम श्लोक तक होता है। कुलकगत समस्त श्लोकों में 
एक ही क्रिया होती है 1 इसकी संख्या ५ से १५ तक होती है-- . 

'कलापक चतुभिश्च पञ्चभिः कुलकं मतम्‌' (सा० दऽ; ६/५ ८) । ७ 

अवतरणिका--नारद जी हिमालय के सदृश प्रतीत हो रहे हैं, इसका वर्णन 

रहा है : a 
"5 नो्हकेसरचुतोटाःगरचयकसेभितेि। । 

विपाकपिङ्कस्तु हितस्थलीरहो घराधरेन्छ्र ब्रततीततीरिव ॥५॥ 

अन्वयः--अम्भोरहकेसरद्युतीः जटाः दधानं, शरच्चन्द्रमरी चिरोचिषम्‌ 
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(अतएव) विपाकपिङ्गाः तुहिनस्थलीरुहः ब्रततीततीः (दधानं) धराधरेन्द्रम्‌ इव 
(अमुम्‌) ॥५॥। 

शब्दार्थ--अम्भोरुहकेसरण्युती:-+ कमल-केसर के सदृश क्रान्ति को धारण 
करने वाली, जटाः«-जटाओं को, दघ्रानम्‌=5धारण करने वाले, विपाकपिङ्गा == 
परिपक्वता के कारण पीली, तुहिनस्थलीरुहः=बर्फीले स्थानों पर उगने वाली, 
ब्रततीतती: =लतासंततियों को, धराधरेन्द्रम्‌ = हिमालय पर्वत के, इव == समान । 


हिन्दी अनुवाद--कमल-केसर के समान कान्ति वाली जटाओं को धारण 
किये हुए, शरत्कालीन चन्द्रमा की किरणों के. समान कान्ति वाले अर्थात्‌ गौर वर्ण 
बाले नारद को कृष्ण ने पक जाने के कारण पीली-पोली बर्फलि स्थानों में उत्पन्न होने 
बाली लता संतति को धारण करने वाले हिमालय पर्वत के समान समझा । | 


भाषार्थ--तारद की शोभा का वर्णन करते हुए कवि कता है कि जैसे हिम 
से आच्छादित, शुभ्र वणे वाला एवं बफीले स्थानों”में उगने वाली तथा पक जाने के 
कारण पीली-पीली लताओं से ढका हुआ हिमालय पत सुशोभित होता है, उसी 
प्रकार कमल केसर के समान पीली-पीली स्वणिम ज़टाओं को धारण किये हुए 
शरत्कांलीन चन्द्रमा की किरणों के समान शुभ्र वर्ण वाले नारद जी सुशोभित हो 
रक 2 FF 
संस्कृत-व्याख्या-अम्भोरुहकेसरद्युती:=कमलकेसररुचः, जटाः = सटाः, दधा- 
नम्‌ =धारयन्तम्‌, शरच्चन्द्रमरीचिरोचिषम्‌ = शर दिन्दु किरणप्रभस्‌, विपाकपि ङ्गाः = 
परिणामेन पिङ्गलवर्णाः, तुहिनस्यली रहः == तुषारग्रान्तसमुत्पन्नाः, . व्रततीततीः= 
लतासमूहान्‌, (धारयन्तम्‌) धराघरन्द्रम्‌ = हिमालयमिव (अमु नारद इत्यबोधि सः) 
सर्वडूषा--दधानमिति ॥ पुनः कीदृशम्‌ । अम्भोरुहकेसरद्युती पदाकिजल्क- 
प्रभापिशद्भी रित्यर्थ: । जटा दधानम्‌, स्वयं तु शरच्चन्द्रभरीचिरिव -रोचिर्यस्य तम्‌ । 
धवलांमत्यथं: । अतएव विपाकेन परिणामेन पिज्जा: पिद्धलास्तुहिनस्थल्यां  तुषारभूमौ 
रोहन्तीति तुहिनस्थलीर्हः। ब्रततीततीलं ताव्यूहान्‌ 'वल्ली तु ब्रततिलंता? इत्यमरः । 
दधानं घराघरेनद्रो हिमवान्‌ तुहिनस्थलीति सिङ्गान्नारदोपमातत्वाच्च तमिव 
डिप्पणी-अम्भोर्हकेसरदुतोः = अम्भसि रोहन्तीति अम्भोरुहान तेषां केसरा- 
स्तेषां द्युतिः इव द्रुति यासां ताः (बहुव्रीहि) कमल केसर की कान्ति वाली, 'जटा'; 


का विशेषण है । अम्भरुह-कमल, केसंर-पराग 'किञ्जल्कः 'केसरोऽस्त्रियोम्‌' (अमर- 


कोष) । द्युति--कान्ति । दधानम्‌ =धारण , करने वाले, ९/धा + शानच्‌ (द्वि० ए० 


ब०) नारद का विशेषण है.। शरच्चन्दमरीचिरोचिषम्‌ =शरदूः चन्द्र: शरच्चन्द्रः तस्य | 
मरीचयः इव रोचिः यस्य सः तमु (बहुत्रीहि), शरच्चन्द्र=शरद्‌ ऋतु का चन्द्रमा, | 
मरीचि किरण, रोचि- कान्ति 4.यह नारद का विशेषण है । शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा. 
की किरणें अधिक स्वच्छ एवं शुभ्र मानी जाती हैं; अतः नारद की अतिशय धवलता . 
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द्योतित होती है । विपाकपिद्धा:-5पक जाने से पीली हुई, विपाकेन पिङ्गा:. विपाक- 
पिङ्गाः (तत्यु०), विपाकपरिपक्व, वि -- /पच्‌ --घन्‌,' पिङ्ग--पीला । यह ब्रतती- 
तती:' का विशेषण है । तुहिनस्थलीरहः = तुहिनानां स्थल्यः तासु रोहन्तीति ताः 
(तत्यु०), तुहिने =वफं (के), स्थली == स्थानों (में), रुह:ः--उगने वाली, “५/रुह-- 
क्विप्‌’ (द्वि० ब० व०), 'ब्रंततीततीः' का विशेषण है । वततीतती; =बततीनां ततयः 
ताः (तत्पु), ब्रतती =लता, 'बल्ली तु ब्रततिलंता' (अमरकोष), तति=पंक्ति धरा- 
धरेनब्रम्‌ == पवंतराज, धरन्तीति धराः, धरायाः धराः धराध्रास्तेषाभिन्द्रः तम्‌ (तत्पु०), 
धराधर =धरा + धृ + अच्‌ (पव॑त) । 
विशेष- (१) अलंकार--'अम्भोरहकेसरद्युती: एवं 'शरच्चन््रमरीचिरो- 


'चिषम्‌' में लुप्तोपमा अलंकार है । प्रस्तुत श्लोक, में नारदं उपमेय की धराधरेन्द् 


उपमान से उपमा की गयी है; अतः पूर्णोपमा है । 'ब्रततातती” में यमक अलंकार है। 
(२) प्रस्तुत श्लोक की आलंकारिकता एवं साहित्यिकता प्रशस्य है। ७ 
अवतरणिका-देवपि नारद बलराम का अनुकरण करते हुए कृष्ण द्वारा देखे 
गये-- 
पिशङ्गमौञ्जोयुजमर्जुनच्छांव वसानभेणाजिनमञ्जनद्युति । 
सुवर्णसुत्राकलिताधराम्बराँ विडस्बयस्तं शितिवाससस्तनुम्‌ 1॥६॥ 
अन्वयः-पिशङ्गमौञ्जीयुज्म्‌, अञ्जनद्युति एणाजिनं वसानम्‌, अर्जुनच्छविम्‌ 
(अतएव) सुवणंसूत्राकलिताधराम्बरां शितिवाससः तनु विडम्बयन्तम्‌ (अमुम्‌) ॥६॥ 
शव्दार्थ -पिशङ्गमौञ्जीयुजम्‌--पीलो मूँज की मेखला धारण करने वाले, 
अर्जुनच्छविम्‌ == गौरवं वाले, अञ्जनद्युतिम्‌--काजल की कान्ति वाले, एणाजिनम्‌ 
= भृगचमं को, वसानम्‌--धारण करने वाले, सुवर्णसूत्राकलिताधराम्बराम्‌ --सुवर्ण- ` 
सूत्र से आबद्ध अधोवस्त्र वाले, शितिव।ससः=बलराम के, तनु'= शरीर को विडस्ब- 
यन्तृम्‌ = अनुकरण करते हुए । ; 
हिन्दी अनुवाद--पीली मौञ्जी मेखला से युक्त घवल कान्ति वाले एवं काले- 


काले मृगचर्स को धारण किये हुए, सोने को करघनी से वेष्टित (बांधे गये) अधोवस्त्र 


याले बलराम के शरीर का अनुकरण करते हुए नारव को देखा। 

भावार्थ--प्रेस्तुत श्लोक में कवि ने नारद को बलराम के समान बताया है। 
बलराम गौरवणं के हैं, नीलाम्बर धारण करते हैं तया उस -नीलाम्बर को सुवणंसूत्र से 
बांधते है । देवषि नारद काजल के समान कान्ति वाले कृष्ण वणं का मुगत्तमं धारण किये 
हुए हैं, उसे पीली-पीली मूंजों की मेखला से बांधे हुए हैं और स्वयं अर्जुन दक्ष की 
शोभा को धारण करने वाले अर्थात्‌ गौर वर्ण के हैं अतएव नारद जी बलराम के 
सदृश प्रतीत हो रहे हैं। क *- (८ आल ' 

संस्कृत-व्याखया--पिशङ्गमौञ्जी युजभ्‌ = पिञ्गलवर्णमुञ्जमयमेखलया युतम्‌, 
अर्जुनच्छविम्‌ = गोरवणेम्‌, अञ्जनद्युति = कज्जलकान्तिम्‌, एणाजिनम्‌ = कृष्णमृगचमं, 
वसानम्‌ = धारयन्तम्‌, सुवर्णंसूत्राकलिताधराम्बराम्‌= कनकमेखलावेष्टिताधोवस्त्राम्‌, 
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` (झतिवासः=बलरांमस्य, तनुम्‌ = शरीरम्‌, विडम्बयन्तम्‌ = अनुकुवंन्तम्‌ (अमु नारद 
ति ॥ पुनः की दुशम्‌ । मुञ्जस्तृणविशेषः तसायी मेखला 
मौञ्जी पिशङ्गया मौञ्ज्या युंज्यत इति पिशञ्गमौञ्जी युक्तम्‌ । 'सत्सूद्विष (३/२/१ १) 
इत्यादिना क्विप्‌ । "स्त्रियाः पु वत्‌--' (६/४/३४) इति पिशङ्खशब्दस्य पु वद्भाव 
अर्जुनच्छवि धवलकान्तिम्‌ । 'बलक्षो घवलोऽर्जुनः' इत्यमरः । अञ्जनद्युत्यञ्जनवणंस्‌ 
एणाजिनं क्कृष्णमुगचमे वसानमाच्छादयन्तम्‌ । 'वस आच्छादने” इति घातोः शानच्‌ । 
सुबर्ण-सूत्रेण कनकमेखलया आकलितं बद्धमधराम्वरमम्तरीयकं यस्यास्तां शितिवाससो 
नीलाम्बरस्य रामस्य तनु विडम्बयन्तम्‌ । अनुकुर्वागमित्यर्थः । आर्थीयमुपमा ॥ 
दिप्पणी--पिशङ्गमौञ्जीयुजम्‌ =पिशङ्गया मौञ्ज्या युज्यते इति पिशङ्गः 
मौञ्जी युक्‌ तम्‌, पिंशङ्गी मौञ्जी -- १/युज्‌ + विवपू, स्त्रिया: पु वत्‌०-(६/३/३४) 
सूत्र 'पिशङ्गी' को पुवद्भाव होकर 'पिशङ्ग' हो जाता है । पिशङ्गी = पीली, 'कडारः 
कपिलः पिङ्गपिशङ्गीकदरुपिङ्कलो' (अमरकोष), मौञ्जी = मुञ्जस्य विकारः स्त्रियाम्‌ 
मौञ्जी--मुञ्ज + अन्‌ + डीप्‌ । प्राचीनकाल में मुनि लोग मूंज की बनी मेखला 
(करधनी) धारण करते थे । अर्जुनच्छविम्‌ = अर्जुनस्य छविः इव छविः यस्य सः तम्‌ 
(बहुद्री हि) अथवा अर्जुना छवि यस्यःसः तम्‌ | अर्जुन = भर्जुत नामक दृक्ष अथवा 
धवल, वलक्षो' घवलोऽर्जुनः' (अमरकोष), छवि=कान्ति, यह नारद का विशेषण है | 
अङ्जनद्युति = अञ्जनस्य युतिः यस्य तत्‌ (बहुब्रीहि), अञ्जन (काजल) के समान कान्ति 
है जिसकी यह 'एणाजिनं/ का. विशेषण है । एणाजिनम्‌ = एणस्य अजिनम्‌ एणाजिनम्‌ 
(तत्पु), एण = कृष्णसारः: मृग, जो काला होता है, 'गोकणं पृषतैणपूर्ये रो हिताश्चमरो 
मृगाः' (अमरकोष), अंजिनं = चर्म, “अजिनं चमे कृत्तिः स्त्री’ (अमरकोष) । वसानम्‌ 


धारण किये हुए, “५/वस्‌ + शानच्‌ (द्वि० ए० व०), नारद का विशेषण है । सुवर्ण 


सू्राकलिताधराम्बराम्‌ = सुवर्णस्य सूत्रेण आकलितम्‌ अधराम्बरं यस्याः सा तमु 
(बहुब्रीहि) यह 'तनु' का विशेषण है सुवणंसूत्र सोने की करधनी, आकलित= 


बांधा गया, आ-- ५/कल--क्त, अप्रराम्वर=नीचे पहना जाने वाला वस्त्र (घोती ' 


आदि) बलराम अपने अधोवस्त्र को ऊपर सोने की करधनी से बांधते ये । शितिवाससः 
* =काले कपड़े वाले के, शिति (कृष्णं) वासः यस्य सः तस्य (बहुब्रीहि) । शिति = 
कृष्ण वर्ण, शिती धवल मेचकी (अमरकोष) । तनुम्‌ = शरीर को, "स्त्रियां मूत्तिस्त- 


नुतनुः' (अमरकोष) विश्न अवक करते हुए, वि+ ^/डम्ब्‌ + णिच्‌ + 


। 
शतृ (द्वि० ए० व°), नारद का विशेषण है । 


विशेष--(1) अलडूगर--नारद की बलराम से समानता बताते हुए मौञ्ज- | 
मेखला की सुवर्ण सूत्र से, इष्ण भृगचर्मे की नील वस्त्र से तथा नारद की शुभ्रता 
बलराम की शुभ्रता से समानता प्रदर्शित की गयी है । 'बिडम्बयन्तम्‌' ओपम्य अर्थ की | 


प्रतीति होती है; अंतः यंहँ,आर्थी उपमा है । 


में बिशेष चमत्कार आ गया है i" 


(1) उपमा और उपमेय के अवयवों की भी समानता दिखाने के कारण उपमा . 
न ° 
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प्रथमः सर्ग: ] सँ न के  [&१३ 

अवतरणिका--प्रस्तुत श्लोक में विद्युत्‌ समूह से युक्त शुभ्र वर्ण के मेघ से 
नारद की समानता की गयी है-- : ५ 

विहङ्गराजाङ्गरहैरिवायतैहिरण्मयोर्वीरहवल्लितन्तुभिः \ 

छृतोपवीतं हिसशुत्रमुच्चकैघनं घनान्ते तडिताङ्गणेरिब ॥७॥ 

अन्वयः-विहङ्गराजाङ्गरुहैः इव आयतैः हिरण्मयोर्वीरुहवल्लितन्तुभिः कृतोप- - 
वीतं हिमशुभ्रम्‌ (अतएव) घनान्ते तडितां गणैः (उपलक्षितम्‌) उच्चकेः घनम्‌ इव 
(अमुम्‌) ॥७॥ 

शब्दार्थ--विहङ्गराजा ङ्गरहैः = गरुड़ के शरीर से उत्पन्न रोमों के द्वारा, 
आयातः = लम्वे-लम्बे, हिरण्यमयोर्वी रहवल्लितन्तुभिः = स्वर्णमयी. पृथ्वी में उत्पन्न 
होने वाले लतातन्तुओं के द्वारा, कृतोपवीतम्‌ =निमित यज्ञोपवीत धारण 
किये हुए, हिमशुभ्रम्‌ = हिम के समान शुभ्र वणे वाले, घनान्ते = वर्षा ऋतु के अन्त 
में (अर्थात्‌ शरद्‌ ऋतु में), तडिताम्‌ =विद्युत्‌ के, गणैः = समूहों से उच्चकैः = ऊँचे, 
घनम्‌ इव ==मेघ के समान। 

हिन्दी अनुवांद--पक्षीराज गरुड के शरीर से उत्पन्न . हुए के समान लम्बे- 
लम्बे स्वर्णमयी पृथ्वी में उत्पन्न लतातन्तुओ से निर्मितः यज्ञोपवीत को धारण किये हुए 
तथा बफे के समान गौर वर्ण वाले नारद को शरदऋतु में विद्युत्‌ समूहों से उपलक्षित 
होने वाले ऊँचे पर स्थित मेघ के समान (कृष्ण ने) देखा । : ` 

भावार्थ -देनषि नारद यज्ञोपवीत धारण किये हुए हैं;. जो सुमेरुपर्वंत को 
भूमि में उत्वन्न लतातन्तुओं से बना हुआ है । वह ऐसा प्रतीतं होता है, मानो पक्षी- 
राज गरुड के शरीर से उत्पन्न लम्बे-लम्बे रोमों से बना हुआ हो, पीले रंग का वह्‌ 
सौवणिक उपवीत गौरवर्ण वाले नारद के शरीर पर विद्युत्‌ के समान चमक रहा 
है; अतः गोरबपूर्ण वाले नारद जी विद्युत्‌ से युक्त ये शुभ्र शरदू ऋतु के मेघ के 
समान प्रतीत हो रहे हैं । 

संस्कृत-व्यास्या--विह ज्भू राजाङ्गरुहैः == गरुडलोमभिः, इव, आयतैः --दी्ें:, 
हिरण्यमयोबीरुहवल्लितन्तुभिः = हिरण्यमय्यां -- सुवर्ण मयां उर्व्या .भूमौ, रोहन्तिजायन्ते 
या वल्लयः=लताः तासां तन्तुभिः--सुक्मावयवैः कृतोपवीतम्‌ = काल्पितयज्ञसूत्रम्‌, 
हिमशुभ्रग्‌ = तुषारधवलम्‌, घनान्ते = शरदि, तडितां = विद्युताम्‌, . गणैः = समूहैः, ` 
(उपलक्षितम्‌) उच्चकैः <= उच्चः, घनमिव = मेघमिव (अम्‌ नारद इत्यबोधि) । 

सर्वङ्कषा-बिहङ्ग ति॥ पुनः । विहङ्गराजा ङ्गरुहैरवि गरुत्मल्लोमतुस्यैराय- 
तैदीर्घेः । हिरण्यस्य विकारो हिरण्मयी । 'दाण्डिनायन'-(६/४/१७४). इत्यादिना 
मयटि यलोपनिपातः । तस्यामुरव्यां रहा रुढाः । इगुपघालक्षण; ॥४ कप्रत्ययः । तासां 
वल्लीनां तन्तुभिस्ततुल्यैः सुक्ष्मवयबैः । उपादानगुणात्‌ | हिरंष्सयैः,। कृतोपवीतं 
शोभार्थ कल्पितयज्ञसूत्रं स्वयं हिममशुभ्रम्‌ । , अतएव घनार्ते ' शरदितडिताजूणै- 
रुपलक्षितम्‌ । 'तडित्सौदामनी विद्युत! इत्यमरः । .उच्चंरेवोच्चकंर्ततं घनं मेघमिव 
स्थितम्‌ । जय 
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१४ ] [ शिशुपालवधम्‌ 
क | 5 3 पि Ve ह Cie : जः अजू- 
, .. रिप्पणी- विइङ्गराजाङ्गर्हैः =विहिङ्गानां राजा विहद्धराःजः तस्य 

रुहा तैः (तत्पु०) । विद्ध: = विहायसा गच्छति विहङ्गः == विहायस्‌ + “गम्‌ ॐ 


खच्‌ (विहायस्‌ को बिह आदेश, मुमागम, टिलोप), विहङ्गराज =पक्षियों का राजा | 


गरुड़ रोम, अङ्ग रोहन्तीत अङ्गष्हाः अङ्ग प रह + क । हिरण्यम- 
Pi = RC हिरण्यमयी सा चासौ उर्वी, हिरण्यमयोर्वी, 
तस्यां रोहिम्तीति हिरण्यमयोर्वीरुहाः» ताश्च ताः बल्लयः तासां तन्तुभिः (तत्पु०); 
हिरण्यमयोवी उ-सुवर्ण भूमि, रह = उत्पन्न होने बाली, वल्लि =लता 'वल्ली तु ब्रत- 
तीलता' (अमरकोष), तन्तु =रेशे । नारदजी पीला यज्ञोपवीत धारण किये हुए थे। 
अतएव - कवि ने उसे. स्वर्णमयी पृथ्वी से उत्पन्न लताओं से निर्मित मान, है। 
कृतोपवीतम्‌ = कृतम्‌ उपवीतं येन सः तम्‌ (बहुब्रीहि), नारद का विशेषण है। 
हिमशु्रम्‌ = हिमवत्‌ शुभ्र: तम्‌ (उप० समास), हिम के समान गौरवणं वाले, नारद 
का विशेषण । घनान्ते = घनस्य अन्ते इति (तत्पु०), वर्षा ऋतु में वादल विशेष रूप 
से होते हैं, शरद्‌ ऋतु में बादलों का अवसान हो जाता है। शरद्‌ ऋतु में जो मेघ 
होते भी हैं। वे शुभ्र वर्ण के होते हैं नारद जी गौरे हैं, इसीलिए शरद्‌ ऋतु के बादलों 
से उपमा दी गयी है ॥ 


देः 1 


जी पीले रंग की विदयते युक्त शरतुकालीन शुभ्र मेघ के समान सुशोभित हो रहे 
हैं; अतः उपमा अलेंकार है। | 

अवतरणिका--प्रस्तुत श्लोक में नारद की उपमा इन्द्रवाह ऐरावत से की 
गयी है। 4 5.25.55 . 
निसर्गचित्रोज्ज्यलसुक्ष्मपक्ष्मणा लसद्बिसच्छेदसिताद्गस द्भिना । 
चकासतं चारुचमूरुचर्मणा कुथेन नागेन्द्रमिवेन्द्रवाहनस्‌ ॥८॥ . 
अन्वयः--निसगं चित्रोज्ज्वलसूकष्मपक्ष्मषणा लसदूबिसच्छेदसिता ङ्गम जिना चारुचः 


मूरुचमंणा चकासतम्‌ (अतएव) कुथेन इ्द्रावाहनं नागेन्द्रम्‌ इव (अमुम्‌ नारद | 


इत्यबोधि) 1॥८॥ 


 शब्याथे--निसगंचित्रोज्ज्वलसूक्ष्मपक्ष्मणा == स्वभावतः चितकबरे एवं सफेद 


रोमो से युक्त, लसद्विसच्छेदसिताङ्गसङ्गिना= सुशोभित मृणाल-खण्ड के समात 
शुभ्र (गौरे) अङ्ग में संपृक्त चाइ्चमूरुचमंणा > सुन्दर चमूरु (चित्रल) मूग के चर्म से, 


कुथेन = पृष्टास्तरण:(झूल) से (युक्त), इन्द्रवाहनम्‌ = इन्द्र के वाहन, नागेन्द्रम्‌ इव = 


गजराज के सहश, ंकासतेमुन्= सुशोभित होते हुए । 


हिन्दी अनुवाद-- स्वभाव से चितकबरे एवं सफेद सूक्ष्म रोमों वाले, सुशो: 
भित मुणालखण्ड के समान (नारब.के) गोर वर्ण के अज्धों से संपृक्त, सुन्दर चित्रल 
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उच्चकैः = ऊँचे, उच्चैस्‌, (अव्यय) + अकच्‌ (टि क्के-पुर्वे--अव्यय स वनाम्तामकच्‌ प्राक्‌ | 


बिशेष- १) पीले वर्ण का यज्ञोपवीत धारण किये हुए गौरवर्ण वाले नारद | 


निक उत सा >>.“ 


| 
| 
1 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


प्रथमः सर्गः ] [ १% 
मृग के चर्म से युक्त नारद को पृष्टास्तरण (शुल) से'युक्त इन्द्र के योहनं, 'ऐरावत के ” 
समान सुशोभित होते हुए (कृष्ण ने) देखा । र हम Se 
सावार्थ--नारद जी चित्रल नामक मुग का चमं धारण "क्रिये हुए थे, जो .* 
स्वाभाविक रूप से चित्र (चितकबरे) एवं शुभ्र वर्ण के रोमों से युक्त था । मृणालः 
खण्ड के समान नारद के गौरे अङ्ग पर और अधिक सुन्दर लग रहा था । उस समय , 


` नारद जी वैसे ही सुशोभित ही रहे थे, जैसे शुभ्र वर्ण' का इन्द्र का वाहन ऐरावत 


चितकबरे पृष्टान्तरण से युक्त हो । 
संस्ृत-व्याख्या--निसगंचित्रोज्ज्वलसूक्ष्मपक्ष्मण/ = निसर्गण स्वभावेन; चित्राणि | 
विविधवर्णानि, उज्ज्वलानि शु्राणि, सूक्माणि अणुनि; ` पक्ष्माणि लोमानि, 
यस्य तेन, लसदूबिसच्छेदसिता ङ्गसङ्गिना = लसन्‌-शोभमानः यः. विसच्छेद: = मृणाल- 
खण्डः तद्वत्‌ सिते-शुभ्रे अङ्ग -गात्रे, सङ्गिना-संसक्त न, चारुचम रुचमंणा = मनोहर- 
चमुरु मृगत्वचा, कुथेन = पृष्टास्तरणेन, इन्द्रवाहनम्‌ = ऐरावतम्‌, नागेन्द्रम = गजरा- 
जम्‌, इव, चकासतम्‌ = शोभमानम्‌, (अमू नारद इत्यबोधि) । . ` 
सर्वङ्षा--निसर्गेति ॥ पुनः निसर्गात्स्वभवादेव चित्राणि 'शबलान्युज्ञ्वलानि 
भास्वराणि सूक्ष्माणि पक्ष्माणि लोमानि यस्य तेन लसन्‌ यो बिसच्छेदोः. मृणालखण्डः । 
छिदः खण्डोऽस्त्रियाम्‌' इति त्रिकाण्डशेषः । तद्वत्सितेऽङ्गो वपुर्षि संङ्गिना सक्तेन 
चारुणा मनोहरेण चमूरुचर्मणा मृगत्वचा कुथेन पृष्ठास्तरणेन्‌ ।  “्रवेण्यास्तरणं . वर्ण: 
परिस्तोमः कुथो योः इत्यमरः । इन्द्रवाहनं नागेन्द्र-मैरावतमिव चकासतं शोभ- 
मानम्‌ । इन्द्रस्य वाहनमिति स्वस्वाभिभावमातरस्य' “विवक्षित्वांत्‌ : 'वाहनमाहितात्‌' 
(</४/८) इति न णत्वम्‌ । यथाह वामनः -नेन्द्रवाहनशन्दे णत्वमाहितत्वस्याविवक्षित- 


'त्वात्‌' इति। चकासतेः शतरि 'नाभ्यस्ताच्छतुः, (४/१/७८) ` इतिः नुमभावः । 


“जक्षित्यादयः षट्‌’ (६/१/६) इत्यभ्यस्तसंज्ञा । ८ 4102 2271 1 

न टिप्पणी-निसगंचित्रोज्ज्वलसूद्मपक्मणा = निसगेंण चित्राणि उज्ज्वलानि.सूक्ष्माणि 
च पक्ष्माणि यस्य तेन (बहुब्रीहि), यह 'चारुचमूरुचर्मणा' का :विशेषणः है । निसगं = 
स्वभाव, चित्र = चितकबरा, उज्ज्वल =शुध्र, पक्ष्मू लोम (रोआ) । लसद्रबिसच्छे- 
दसिताद्भसङ्भिना = लसन्‌ यः बिसच्छेदः, तद्वत्‌ सिते अङ्गे सङ्ग: अस्ति अस्येति 
तेन (तत्पु०), लसद्‌ः= सुशोभित होता हुआ, १/लस्‌ + शत्र, विसच्छेद = मृणालखण्ड, 
छेदः खण्डोऽस्त्रयाम्‌' (त्रिक्ताण्डशेष) 'सित= शुभ्र, अ ङ्ग =: गात्र, सङ्गी =सङ्ग + इनि । 
यह भी मृगचमं का विशेषण है । मृणालखण्ड के सामने नारद के गौरे गात्र के संसग 
से मृगचर्म विशेष शोभायमान हो रहा था । 
` ` ` चारचमुरुचमंणा--चमूरोः चमे इति चमुरुचमं, चारु च तत्‌ चमूरुचमं 
चारुचमूरुचर्म तेन (तत्पु), चारु= मनोहर, चंमूरु < चमुरु नामक मृग जिसे चित्रल 
भी कहते हैं इसको खाल चितकबरी होती है।" चमृणाचर्म म॑ से. इस अन्वय 
'चकासतमु' के साथ होगा। कुंथेन--पृष्ठास्तुरंण के द्वारा, 'प्रवेव्यास्तरण वर्णः. 


| परिस्तोमः कुथोद्रयोः? (अमरकोष) इसका सम्बन्ध ईन्दवाहुनम्‌' से है । इन्द्रवाहनम्‌ 
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[ शिशुपालवधम्‌ 


"स्यं वाहनम्‌ इन्द्रवाहनस (तत्पु०), वाहन =सवारी, %/वह, ४ शिच्‌ | ड 


.. '(अन), यहाँ स्वस्वामिभावमात्र्‌ की विवक्षा. से 'वाहनमाहितात्‌ (८/४/४)' सूत्र 
` स्त णत्व नहीं हुञा' है.॥ जैसा कि वामन ने कहा है--'नेन्द्रवाहमशब्दे णत्वमाहितत्व- 
_स्याविव्रक्षितत्वात्‌' । इन्द्र का वाहन ,ऐरावत हाथी को माना जाता है । नागेन्द्र 


| 
| 
| 
1 
| 
“>नागानाम्‌ इन्द्र: तमू, नगिन्द्रम्‌ (तत्यु०) । चकोसतस्‌ = /चकासू--शतू' (दि०, 
ए० व०),. 'जक्षित्यादय:. षंदू' से अभ्यास्त संज्ञा होनेके. कारण 'नाभ्यस्ताच्छतुः | 
से नुम्‌. का निषेध हो जाता है।. यह नारद का विशेषण है । १ । 

विशेष (१) अलङ्कार---प्रस्तुत श्लोक में नारद को ऐरावत के समान बताया | 
यना है 1 गजराज, के कुथ.(पृष्टास्तरण) से नारद के द्वारा धारण किये गये मृगचर्म | 
का सादृश्य वत्ताया गया है. ; अतः उपमा अलङ्गार है । 'क्ष्म', 'ङ्ग' तथा "ट्री की एक | 
बार आवृति से छेकानुप्रास अलङ्कार है। | | 
(२) शब्द-सोष्ठव. एवं आल ङ्कारिकता की दृष्टि से यह श्लोक महत्त्व- | 
पूर्ण है। . प । 


OS, 


a २ 


| 
| 
| 
अन्वयः- अजलूस आस्फालितवल्लवी गुणक्ष गज्ज्वलाङ्‌गुष्ठनखांशुभिन्नया (अत- | 
एव) पुर: प्रवोले पूरिनार्धया'इव अच्छस्फटिकाक्षमालया विभान्तम्‌ (अमुम्‌) ॥९॥. ` | 
: शब्दार्थ अजस्रम्‌ == निरन्तर, आस्फालितवल्लकीगुणक्षतोज्वलां गुष्ठनखांशु- | 
भिन्‍नया--बजायी जाते बाली वीणा के तारों के संघर्षण से उज्ज्वल अंगूठे के नाखून | 
से निकलने वाली. किरणों “की काग्ति से युक्त, पुरः= भगे, प्रवालै--नमूंगो से, | 
पूरिता्धया र गूरित 'अधंभाग वाली, इव: मानो अच्छस्फटिकाक्षमालया ==निमंल | 
स्फटिकमणि की अक्षमाला से, विभान्तम्‌ = शोभायमान । क 
हिन्दी अनुवाद--निरन्तूर बजायी जाने वाली वीणा तन्त्री के संघर्षण से 
उज्ज्वल हुए अंगठे के नाखून को किरणों से प्रतिविम्बित होने के कारण अधंभाग 
मूंगों से निमित हुई-सी निल स्फटिकाक्ष साला से सुशोभित होते हुए नारद को 
देखा । Co 
आवार्थ--नारद जी निरन्तर वीणा बजा रहे थे; अतः वीणा की तन्त्री 1 
की चोट से अंगूठे . काः खुच्‌नख के पास एकत्र हो गया था और उसकी रक्ताभा 
स्फटिक मणि से निमित अक्षंमाला पर पड़ रही थी, जिससे अक्षमाना का वह भाग | 
लालःलाल दिखायी पड़ने के कारण ऐसा प्रतीत होता था । मानो माला का आधा 
भाग मूँगे से निर्मित है । इस प्रकोर से सुशोभित होते हुए नारद को कृष्ण १ | 


देखा । ५ । 
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संस्कृत-व्याख्या = अजश्नमु -- निरन्तरमु, आस्फालितवल्लकी गुणक्षतोज्ज्वलां 


गुष्ठनखांशुभिन्तया = आस्फालिताः वादिताः, ये वल्लकीगुणाः वीणातंत्र्य:; तेद ० 4 ८. 


क्षतेनासंघर्षणेन, उज्ज्वलै:--शू भ्रे:, अंगुष्ठनखांशुभिः अंगुष्ठकरजकिरणं:, ` भिन्नया = 
मिश्रया, पु: --अग्रे, प्रवाले: = विद्रुमैः, पूरिताधंया «-निर्मिताधया,.-इव,' अच्छस्फटि. 
काक्षमालया न निर्मेलस्फटिकजपमालया, विभान्तम =शोभमानम्‌ ' (अमु ` नारद 
इत्यबोधि) । 

सर्वेड्धबा -- अजस्रमिति ॥ पुनरजस्र प्राचुर्येणास्फालितास्ताडिताः । सौष्ठवां 
परीक्षार्थन्युव्जा ्गष्ठेन्‌ 'तन्त्रीताडनं प्रसिद्धम्‌ ।. तेषां वल्लकींगुणानांः वीणातन्त्रीणां 


- क्षतेन संघर्षणेनोज्ज्वलै रङ्गप्ठनखांशुभिभिन्नया मिश्रया.. । .तद्रागरक्तयेत्यर्थः। अत 
एव पुरः पुरोभागे प्रवालै विद्रुमः '--अथ विद्मः पुंसि प्रवालं पुतपुंसरकम्‌' इत्यमरः । ` ` 


पूरितार्धयेवं स्थितया अच्छस्फटिकाक्षमाल या स्वच्छस्फटिकानां मालया) जपमालये- 
त्यर्थः । ‘अच्छो भल्लूके स्फटिकेऽमलेच्छाभिमुखेऽव्ययम्‌' इति हेमचन्द्रः ।- तथा प्रसिद्ध 
स्फटिकग्रहणाहपेर्मोक्षाथिर्वं व्यज्यते । 'स्फटिको मोक्षदः परम्‌? इतिः मोक्षाथिनां 
स्फटिकाक्षमालाभिधानात्‌ । विभान्तं भासमानम्‌ । भातेः ` शतृप्रत्ययः |. अत्र. नखांशु- 
भिन्नयेति स्वगुणत्यागेनान्यगुणस्वीकारलक्षणस्तद्गुणालंङ्कार' उक्तः । 'तद्गुंणः स्वगुण- 
त्यागात्‌ इति । 

टिप्पणी अजस्रम्‌ =न जस्यति इतिः अजस्रम्‌-नम्‌ न-जस +-र । आस्फा- 
लित*''*""भिन्नया = आस्फालिताः वल्लक्याः गुणाः तेषां क्षतेन. उज्ज्वल; यः अंगुष्ठ ` 
तस्य नखः तस्य अशवः तैः भिन्ना तया, (तत्पु०), .. आह्फासित = बजायी गयी; 
आ + स्फल्‌ + णिच्‌ + क्त, वल्लकी == वीणा, “वीणा तु वल्लकी विपञ्ची? (अमरकोष) 
गुण = तन्त्री, क्षत =संघषं, उज्ज्वल = शुभ्र, अंगुष्ठं = अंगूठा” नख; अंशु = किरण, 
भिन्ता =मिश्चित, १/भिंद्‌+क्तञ टाप्‌ + (द्‌ को न्‌ हो जाता है) “यह अक्षमाला 
का विशेषण है । प्रवालैः मूंगों से, 'अथ विद्रम: पूंसि प्रचालं पुंनपुंसकम्‌ (अमरकोष) 
पुरितार्धया =पूरित है अर्धभाग जिसका पूरितमर्धं तस्याः` सा तया (बहुब्रीहि), 
अक्षमाला का विशेषण हे । इव= सम्भावना के अथं में है। अच्छस्फटिकाक्षमालया = 
निर्मल, स्फटिक की अक्षमाला से, 'अच्छानां स्फटिकानाम्‌ अक्षमाला, तया (तत्पु०), 
अच्छ=निर्मल, स्फटिक =एक प्रकार की मणि, मुमुक्षु लोग स्फटिक की माला 
धारण करते थे--'स्फटिको मोक्षदः परम्‌! । इससे नारद का मोक्षार्थी होना प्रतीत 
होता है । दिभाम्तम्‌ = शोभित होते हुए, 'वि+ १/भा+ शतृ' (द्वि०,. ए० व०) 
नारद का विशेषण है । 

विशेष (१) अलङ्कार--अक्षमाला पर नाखून की:क्रिणो के पड़ने से 'वह 
मूंगे की प्रतीत होती. थी अर्थात्‌ बह दूसरे के गुण, (लालिमा) को, धारण. कर रही 
थी; अतः तद्गुण अलङ्कार हे--'तदरगुण: स्वगुणत्पागावन्यतः स्वगुणोदयः' 

(२) स्फटिक मणि की माला के लाल' हो'जाने से वह मूंगे की जैसी लगती 
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-. ३. /इव' उत्प्रेक्षा दाचक है. 


१८ ]. ह 3. [ शिशुपालवधम्‌ 


“अर्थात्‌.मूंगे की होने. की सम्भावना की गयी है; अतः उत्मेक्षा अलङ्कार है! 


॥ | 
तदगुण और उत्प्रेक्षा, दोनों का अङ्गाङ्गिभाव संकर है । | 
अवतरणिका--स्वतः निनादित होती हुई वीणा का बार-बार अवलोकन | 

करते हुए नारद को कृष्ण ने देखा; a | 
` रणऱ्हराघट्टनया 'नभस्वतः पुथग्विभिन्नशुतिमण्डलेः स्वरैः । 
: . स्फुटीभवद्ग्रामविशेषमूच्छंनामवेक्षमाणं महती मुहुमुहुः ॥१०॥ | 
अन्बय:-तभस्वतः आघट्टया पृथक्‌ रणद्भिः विभिन्नश्रुतिमण्ड्लैः स्वरैः | 
स्फुटीभवद्ग्रामविंशेषमूचछंनां महतीं मुहः मुहुः अवेक्षमाणम्‌ (अमुं नारदं इत्य- ` | 
- . बोध्रि) ॥श गा 5 5... । 
शब्बार्थे--नभस्वतः= वायू के, आघट्टनया = आघात से, पृथक्‌ = अलग-अलग | 
रणद्भिः ==ध्वनित होते हुए, विभिन्नश्षुतिमण्डलैः == विभिन्न श्रुति मण्डलो वाले, स्वरैः | 
= स्वरों के द्वारा, स्फुटीभवद्ग्रामविशेषमूच्छंनाम्‌ =स्पष्ट रूप में प्रतीत होने दाली | 
ग्रामों की विशेष मूच्छेनाओ वाली, महीताम्‌ = महती नामक (वीणा को), मुहुर्मुहः | 
= बारबार, अवेक्षामाणम्‌ == देखते हुए (नारद को) । | 
. ._ "हिन्दी अनुवाद" वायु के आघात से पृथक्‌-पृथक्‌ ध्वनित होने वाले विभिन्न | 
` अति समूहों वाले-स्वरों के द्वारा. ग्रामों की विशिष्ट भूच्छंनाएं जिससे स्पष्ट रूप से | 
निकल रहो. थीं, ऐसी महती नाम की वीणा को बार-बार देखते हुए नारद को । 
(ष्णं ने देखा) । ` ५ ˆ ˆ ` | 
, >) भरार्थःआकशःसे उतरते हुए नारद अपने हाथ में वीणा लिये हुए थे । घाग । 
वीणा.की तन्त्री से टकरा रही थी; अतः उससे पृथक्‌-पृथक्‌ श्रुति-समूहों वाले स्वर | 
(सा रें ग म' आदि) निक रहे थे । उन स्वरों में षड्जादि ग्राम की विशेष मूचर्छनाएँ | 
(आरोह-अबेरोह आदि) स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रही थीं । विना अंगुली के संयोग से | 
ही बींणा बज रही थी:। इसमे आश्‍चर्यचकित होते हुए नारद जी अपनी महती - नाम | 
की वीणा को बार-बार देखते हुए आ रहे थे, ऐसे नारद' जी को कृष्ण ने देखा । 
संस्कृत-व्याख्या--न भस्वतः = वायोः; आघट्टनया =अघातेन, पृथक्‌ = असं- 
कीणंमू, रणद्भिः =ध्वनङ्िः; विभिन्नश्न्‌ तिमण्डलैः = प्रतिनियतसंख्याकभ्न ति समूहैः, | 
. स्वरैः-- स-रे-ग-मेत्यादि प्रसिद्धषड्जादिभिः, रस 
भवद्ग्रामविशेषमूच्छंनाम्‌, महतीम्‌ -- एतन्नाम्नीम्‌ स्वीकोयां वी णाम्‌, मुहुर्महु; भूयोभूयः, 
अवेक्षमाणम्‌ = अलोकयन्तम्‌, (अमुं नारद श्ह्मबोधिः) 1 
सवेडूंषा--रणंद्रिरिति ॥ पुनः तभस्वतो वायोराघट्टनया अघातेन पृथगः | 
संकी णं .रंण द्भिघ्वंनक््रिः 1 अनुरणनोत्पद्य मानै रित्यर्थः । ' वास स्वर: इति 
लक्षणात्‌ 1 तदुक्त रत्नाकरे--श्नुत्पनन्तरभावी यः स्िम्धोऽनुरणनात्मकः श्वतो 


नि 


रञ्जयति श्रोतुश्चित्तं स स्वर उच्यते. ||! इति । श्रुतिनाम स्वरारम्भकायवः शब्द” 
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प्रथमः सर्गः |] [ १९ 


विशेषः । तदुक्तम्‌--प्रमथश्रवणाच्छब्दः शूयते हृस्वमात्रकः। सा श्रुतिः सपरिशेय़ा 


८५ 


स्वरावयवलक्षणा ॥' इति । विभिन्नानि प्रतिनियतसंख्यया व्यवस्थितानि श्रुतीनां 
मण्डलानि समूहा येषां तैविभिन्नश्रतिमण्डलैः । श्र तिसंख्यानियमश्च दशितः = “चतुश्च- 
तुश्चैव षड्जमध्यमपञ्चमाः । दवे द्वे निषादगान्धारौ . त्रिस्त्रिक्'षभर्धवती 1? स्वराः 


गान्धारग्राम इत्येतद््रामत्र॑यसुदाह्म तम्‌ ॥' इति। तथा च- नन्द्यावर्तोश्य जीमूतः 
. सुभद्रो ग्रामकास्त्रयः । षड्जमध्यमगान्धारात्रयाणां जन्महेतवः ॥? इति । सूच्छंनालक्षणं 
च--क्रमात्स्वराणां सप्तानामारोहश्चावरोहणम्‌ 1 सा सूच्छेत्युच्यते ग्रामस्था एता: 
सप्त-सप्त च ॥।' ग्रामत्रयेऽपि प्रत्येकं सप्त सप्त सूच्छंना इत्येकविशतिमूच्छंना भवन्ति। 
तश्रे ह नामानि तु 'नानपेक्षितमुच्यते? इति प्रतिज्ञा भङ्गभयान्न लिख्यन्त इति सर्वमव- 
दातम्‌ । अत्र पुंव्यापारमन्तरेण स्वराद्याविर्भावोक्तया कोऽपि लोका तिक्राम्तोऽयं शिल्पसौ- 
ष्ठवातिशयो वीणायाः प्रतीयते | तेन सह स्वतः प्रसिद्धातिणयंस्या भेदेनाष्यवसितत्वा- 
त्तन्मूल'तिशयोक्तिरलङ्कारः । सा च महत्याः पुंव्यापारं विना मूर्च्छाद्संबन्धेऽपि 
संबन्धाभिधानादसम्बन्धे संबन्धरूपतया पुंव्यापाराख्यरुपकारणं विनापि मूच्छंनादिका- . 
योत्पत्तिद्योतनाद्विभावना व्यज्यत इत्यलङ्कारेणालङ्कार ध्वनिरिति संक्षेपः । 
टिप्पणी नभस्वतः == वायु के, नभः आश्चयत्वेन अस्ति अस्येति--'नभस्‌ -- 
मतुप्‌ (म्‌ को य्‌) पष्ठी, एकवचन । 'नभस्वद्वातपवनपावमानभ्रभङ्जनः' (अमरकोष), 
भघट्टनया आघात से, 'आ-- १/घट्ट--णिच्‌ +युच्‌ +टाप्‌ (तृ० ए० व०) । 
रणद्धिः-- रण्‌ + शतृ (तृ० ब० ब०), यह 'स्वर:ःर ल । विभिन्नश्ृति- 
मण्डलं: = विभिन्नानि श्रुतीनां मण्डलानि येषां ते तैः (बहुत्रीहि)” अलग-अलग 
श्रुति समूहों' वाले, स्वरे: का विशेषण है । श्रतिमण्डल= संगीतशास्त्र 
में स-रे-ग-म-ष-ध-नि सात स्वर माने गये हँ । एक स्वरसे दूसरे स्वर प्र जाते 
समय दोनों के अन्तराल में जो अतिसूक्ष्म स्वर प्ररफुटित' होता है, स्वरों का 
अंश श्रुति कहलाता है--'प्रथमश्रवणाच्छब्द: भयते हस्वमात्रकः। सा अतिः 
सपरिज्ञया स्वरावयवलक्षणा ।' इनकी संख्या और,नियम इस प्रकार है--'चतुश्च- 
श्चतुश्चेव षड्जमध्यम पङ्च्रमाः । द्वे द्वे निषादगान्धारौ त्रिस्त्रिक् षभधेवतौ! । स्वरैः 
= धृति के अनन्तर श्रौताओं के चित्त को 'आनन्दित करने वाली स्निग्ध एव अनुर- 
णनात्मकः । घ्वनियों को स्वर कहते हैं-श्रुत्यनन्तरभावी यः स्निग्धोऽनुरणनात्मकः 
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स्वनो रञ्जयति श्रोतुश्चित्तं स स्वर उच्यते ।' (संगीत रत्नाकर), एक-दूसरे लक्षण 
के अनुसार श्रूति से आरम्भ होने वाले अनुरणनं को स्वर कहते है भू त्यारन्य- 
मनुरणन स्वर: ।' स्वरों की संख्या कुल सात है--'स-रे-ग-म-प-ध-नि ।' स्फुटीसवद्‌- 
ग्रामविशेषमूच्छंनाम्‌ = ग्रामाणां विशेषाः ग्रामविशेषाः तेषां मूच्छंनाः स्फुटीभवन्त्यः 
ग्राभविशेषमूच्छेना यस्यां सा ताम्‌ (बहुब्रीहि) 'महती' का विशेषण है । स्फुटीभवत्‌ = | 
स्पष्ट हो रही थीं-५/स्फुट--च्विन-भून-शतू । ग्रामविशेष = स-रे-ग-म आदि | 
स्वर समूहों को ग्राम कहते हैं--स्वराणां सन्दोहो ग्राम इत्यभिधीयते' । ग्राम तीन | 
प्रकार के होते है--षड्ज, मध्यम तथा गान्धार । इन्हें क्रमशः नन्द्यावर्त, जीमूत तथा 
सुभद्र भी कहा जाता है । षड्जग्नामभवेदादौ मध्यमग्राम एव च । गान्धारग्राम इत्येतद्‌ । 
ग्रामत्रयमुदाहतम्‌ ।” मूच्छंना = सात स्वरों के अवरोह एवं आरोह क्रम को मूच्छंना | 
कहते हैं । उक्त तीनों ग्रामों में सात-सात मूच्छंनाएं होती हैं। इस प्रकार कुल | 
७ %८ ३5-२१ मृच्छनाएँ होती हैं--'क्रमात्‌ स्वराणां सप्तान'मारोहश्नावरोहणम्‌ । ! 
सामूच्छेत्युच्यते ग्रामस्था एताः सप्त सप्त च । ।' महतीम्‌ =नारद की वीणा का नाम | 
'महती' था--'विशवावसोस्तु बृहती तुम्बुरोस्तुकलावती । महती नारदस्य स्यात | 
सरस्वत्यास्तु कच्छपी ।' (वैजयन्ती. कोष) । अवेक्षमाणम्‌ =देखते हुए, अब + ईश | 
फ शानच्‌ (द्वि० ए० व०), यह नारद का विशेषण है। | 
विशेष--( १) बिना किसी पुरुष के द्वारा बजाये हुए ही वीणा बज रही | 
है । अर्थात्‌ वादन रूप कारण के अभाव में मूच्छना की उत्पत्ति रूप कार्य हो रहा | 
है; अतः विभावना अलङ्कार है । | 
(२) प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने प्रस्तुत श्लोक में अतिशयोक्ति अलद्धार | 

माना है । उनके अनुसार बिना बजाये हुए ही वीणा से मूच्छंनाएं निकल रही हैं । 

जिससे लोकातिशायिनी उत्तमता ध्वनित होती है.। यह उत्तमता स्वत: प्रसिद्ध उत्त 
मता के साथ अभेद सम्बन्ध से अध्यवसित है; अत: अतिशयोक्ति अलद्धार है । | 

. (३) प्रस्तुत श्लोक में कवि ने 'अपने संगीतशास्त्री ज्ञान का परिचय दिया 

है । इससे प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिभा सर्वतोन्मुखी थी । प्रस्तुत श्लोक गे | 
विभावना, .विरोध आदि अलङ्घारी के ध्वनित होने से अलद्धारध्वनि है । | 
अवतरणिका--ना रद जी अनुगमन करने वाले देवताओं को लौटाकर स्व 

कृष्ण के राजभवन में पहुँचे । | 


निवत्ये सोऽनुत्रजतः कृतानतीततोन्त्रियज्ञाननिधिनंभ: सद: । 

समासदत्सादितदेत्यसम्पदः पदं. महेन्त्रालयचारुचक्रिण: ॥ १ १॥ 
र अस्वय:--अतो न्द्रियज्ञाननिधिः सः कृतानतीन्‌ अनुब्रजत: नभः सदः 
सादितदैत्यसम्पद, चक्रिणः महेन्द्रालयचारु पदं समासदत्‌ ।। ११।। 

शब्बार्थ-- अती म्द्रियज्ञाननिधिः = सर्वाथंद्रष्टा, सः = नारद जी, कृतानती तूर्त 
- प्रणाम`कर लिए हुए (देवों) को, अनुग्रजतः= अनुगमन करने वाले, नभः सद 
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देवों को, निवत्यं --लौटाकर, सादितदैत्यसम्पदः =आसुरी सम्पत्ति को मष्ट करने 
वाले, चक्रिणः = कृष्ण के, महेन्द्रालयचारु -- इन्द्र-भवन के समान सुन्दर, पद्म = 
(वास) स्थान पर, सभासदत्त = पहुचे । नै कल 
हिन्दी अनुवाद--प्रत्यक्ष एवं परोक्ष समस्त वस्तु 
ड स्तु के व्रष्टा देवषि नारव 
करके फुछ दुर पोछे-पीछे घले आ रहे देवताओं को लोटाकर आसुरी ता 
करने वाले भगवान्‌ कृष्ण के, इन्द्र के समान सुन्दर -राजमहल में पहुँचे । 
भावाथं--देव्षि नारद सर्वज्ञ थे । चक्षुरादि इन्द्रियों से जिसका ज्ञान सर्वं- 


` साधारण को नहीं हो सकता (है, ऐसे परोक्ष वस्तुओं का अर्थात्‌ देशकालातीत पदार्थों 


का भी ज्ञान करने में नारद समर्थ थे । विदाई के समय देवताओं ने नारद को प्रणाम 
कर लिया था, फिर शिष्टाचारवश नारद के पीछे-पीछे कुछ दूर चले आ रहे थे, ऐसे 
देवताओं को 02 ने लोटा दिया और स्वयं देत्यो की सम्पत्ति “नष्ट “करते ति 
भगवान्‌ कृष्ण के राजभवन को आये न 
me । भगवान्‌ कृष्ण का राजमहल इन्द्र भवन -के 
संस्कृत-व्यासया--अतीन्द्रियज्ञाननिधिः = सर्वर्थंद्रष्टा, स: = नारदः 
== कृतप्रणामान्‌, अनुव्रजत: = अनुगच्छतः, नभः सदः = देवान्‌, तिवत. ८७:६१) 
“सादितदैत्यसम्पदः = विनाशितासुरसम्पदः, चक्रिणः = कृष्णस्य, भहेन्द्रालयचारु = प्ये 
भवनत्‌ सुन्दरम्‌, पदम्‌ = वासस्थानम्‌, समासदत्‌ = प्राप्तवान्‌ । 
सवंङ्कूषा--निवत्येति । अतीन्द्रिया इन्द्रियम तिक्रान्ता देशकालस्वरूपाह्ि 
प्रकृष्टार्था. । ‘अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया' इति ane nl 
गतिसमासेष्‌ परलिङ्गताभ्रतिषेधो वक्तव्य:' इति विशेष्यालङ्गत्वम्‌ । तेषां ज्ञानं र 
निधिः । सर्वारथंद्रष्टेत्यथंः । कृतानतीन्‌ कृतभ्रपामाननुव्रजतोऽनुगच्छतः नभस्याकाशे 
सीदन्ति गच्छन्तीति नभः सदः सुरान्‌ । सत्सुद्दिष--(३/२/६१) इत्यादिना क्विप्‌ 1 
निवत्यं प्रतिषिध्य सः मुनिः सादितदैत्यमम्पदः सादिताः विध्वंस्तीकृताः दैत्यानां संपदो ` 
येन तस्थ चक्रिणः कृष्णस्य पदं स्थानं महेन्द्रालयचारु इन्द्रभवनमिव भासमानं 
समासदत्‌ । समाडूपुर्वात्षदल्‌धातोर्लूड्‌ । 'पुषादि'--(३/१/५५) इत्यङ्‌ । अत्र नतीनती 
पद: पदमिति च द्योव्यंञ्जनयुग्मयो रसङ्कदाद्रृत्या छेकानुभ्रासः । अन्यत्र दृत्यनुप्रास 


||. इत्यनयोः संसृष्टिः | ` 


टिप्पणी- अतीद्रियज्ञाननिधिः- इन्द्रिय पतिङ्गान्तम्‌ अती ्द्रियम्‌ 
अतीन्द्रियज्ञानम्‌ तस्य निधिः अतीन्द्रियज्ञाननिश्लिः, (तत्यु०) पस लत 
द्वितीया, से समास हुआ । हिगुप्तप्ति, पन्नाल पुवंगति समासेषु 
वक्तव्य: से परलिग का निषेध होकर विशेष्य (नारद) के अनुसार लिङ्ग होगा । 
पाँच ज्ञानेन्द्रियो से जिसका शान किया जा सके उसे इन्द्रियज्ञान कहते हैं और जिन 
विषयों का ज्ञान ज्ञानेन्द्रियों (आँख-कान आदि) से नहीं किया जा सकता है वे 
अतीन्द्रिय कहलाते हैं। नारद अतीन्द्रिय पदार्थों का भी ज्ञान करने में समर्थ थे। 
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मल्लिनाथ के अंनुसार--'देश-काल और स्वरूप से विप्रकृष्ट (दूरस्थ) परोक्ष पदार्थों 
« के ज्ञाता अर्थ होता है । दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। कुतानतीन्‌ = कृता 
आनतयः ये ते तान्‌ (बहुब्रीहि), 'नभःसदः' का विशेषण है। इन्द्र भवन से चलते 
समय ही देवताओं ने नारद को प्रणाम कर लिया था |. अनुन्रजतः== अनुगमन करन 
वाले 'अनु+ ^\/ब्रज्‌ + शतू (६०, ब० व० ), यह भी 'नभ सद: का विशेषण है । 
नभः सदः= देवों को. नभसि सीदन्ति (ईति नभः सदः तान्‌--“नभस्‌ 4 \/सद्‌ + 
' वित्रप्‌ (द्विश ब० व०) । निदत्ये ऱ्न्लौद्राकर, नि--१/दुत--ल्यपू' । सादितदैत्य- 
सम्पद:-- नष्ट कर दी है दैत्यों की सम्पत्ति जिन्होंने, सादिताः दंत्यानां सम्पदः येन 
सः तस्य (बहुत्रीहि) सादित = नष्ट कर दिया है, १/'षदुलुन-णिचू-- क्त. दैत्य दिति 
--ण्य, सम्पदः =सम्‌ + पद्‌ ॐ किविप्‌ (षष्ठी, ए० व०) 'यक्तिण: का {वशेषण हे । 
कृष्ण का जन्म रक्षणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌’ कहा गया है । अतएव 
उन्होंने आसुरी शक्ति और सम्पत्ति का विनाश किया था । चक्रिणः --कृष्ण के, चक्रम 
अस्ति अस्येति चक्की तस्य चक्र--इनि (ष०, ए० व०)। महेम्द्रालयचार = 
इन्दति शास्ति इति ढन्हः, महांश्चासौ इन्द्र: महेन्द्रः तस्यालयः तद्वत चारु (उप० स०), 
'पदम्‌' का विशेषण है । पदम्‌ ==स्थान, पदं शब्दे च वाक्ये च व्यवसायापदेशयोः । 
पाद तच्चि हुंयो: स्थानत्राणयोरद्भवस्तुनोः' (विश्वकोष) । समासदत्‌ = सम्‌ + आङ्‌ 
१ / षद्ल (प्र पुऽ, ए० ब०) 1 
विशेष (१)-प्रस्तुत श्लोक में 'नती नती' एवं. पद: पदम? युग्म वर्णो 
की सकृत्‌ आदृति से छेक्रानुप्रास तथा अन्यत्र वृत्यनुप्रास है । इन दोनों की संसृष्टि है । 
© 
अबतरणिका--शिष्टाचार के अनुसार नारद के आगमन पर कुष्ण ने उठ कर 
उनका स्वागत किया-- 
पतत्पत ङ्कप्रतिमस्तपोनिधिः पुरोऽस्य यावन्त भुवि व्यलीयत्‌ । 
गिरेस्तडित्वानिब तावदुच्चकंजवेल पोठाडुदतिष्ठदच्युत: ॥१२॥ 
अन्बयः--पततपतङ्चप्रसिमः तपोनिधिः अस्य पुरः भुवि यावत्‌ न व्यलोयत्‌ 
तावद्‌ अच्युतः गिरे! तडित्वान्‌ इव उच्चकैः पीठात्‌ जवेन उदतिष्ठत्‌ ॥१२॥ 
शब्दार्थ -पतत्पतङ्गप्रतिमः गिरते हुए सूर्यं के समान, तपोनिधिः - तपस्वी, 
अस्य -- श्रीकृष्ण के, पुर; = आगे, भुवि ० पृथ्वी पर, यावत्‌ =जब तक, न: नहीं, 
व्यलीयत्‌ = स्थित हो गये, तावत्‌ = कब तक, अच्युतः = कृष्ण, गिरे:=पर्वत के, 
तडित्वान इव + मेघ के समान, उच्चकंः = ऊचे, पीठात्‌ = भासन से, जवेन = शी घता 
के साथ, उदतिष्ठत्‌ = उठ खड़े हुए । 
हिन्दी अनुवाद--(आकाश से) गिरते हुए सूर्य के समान तपस्वी नारद कृष्ण 


के समाने पृथ्वी पर आकर स्थित: (भी) नहीं हुए थे कि तब तक कृष्ण भगवान्‌ पर्वत 


के मेंघ के समान अपने उच्चासन (सिहासन) से उठकर खड़े हुए । 
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भावार्थ--दैदी प्यमान तपोनिधि नारद आकाश से उतरते समय सय के 
सम 
प्रतीत हो रहे थे । देवि नारद जैसे ही. भगवान्‌ कृष्ण के समाने पहुँचते ह बैसे ही गी: 
भगवान्‌ डा शिष्टाचार का पालन करते हुए अति शीघ्र अपने उच्च आसन से 
उठकर उनके स्वागतार्थं वैसे ही खड़े हो जाते हैं, जैसे ऊँचे मेघ 
के साथ ऊपर को उठ जाते हैं। ८ meer 


सस्कृत-ष्याइया-- पतत्पत ङ्गश्रतिमः = प्रश्रश्यत्सूर्योपमः, तपोनिधिः = तपो- 
राशिः, अस्य = कृष्णस्य, पुरः =अगरे, भुवि = भूमौ, यावत्‌, न bs rst 
तावत्‌ अच्युतः = कृष्णः, गिरेः = पर्वतात, तड्त्वान्‌ इव = मेघ इव, उच्चकैः == उन्नतात्‌ 
पीठात्‌ = भासनात्‌, जवेन = वेगेन, उदतिष्ठत्‌ = उत्थितोऽभवत्‌ .। 

स्वङ्कषा--पतदितिः । पतन्‌ यः पतङ्गः सूर्यः सः प्रतिमोपमानं . 
'पतङ्कौ पक्षि सूयौँ च! इत्यमरः । तयोनिधिर्मुशिरस्य हरे: पुरो भुवि पुरः प्रदेश मकी 
व्यलीयत्‌ नातिष्ठत्‌ । 'लीङ्‌ गतौ' इति धातोदेवादिकात्कत्तरि लड: । तावदच्युतो 
हरिगिरे: शेलात्‌ । तडितोऽस्य सन्तीति डित्वान्मेध इव । “मादुपधायाश्च, मतोर्वोऽय- 
वादिभ्यः' (=/२/९) इति मतुपो मकारस्य वकारः । 'तसो मत्व’ ( १/४/१ ९). इति, 
भसज्ञायामेकसंज्ञाचिकारेणापदत्वाञ्न॒ जश्त्वम्‌ । उच्च के एन्नतात्पीठादासनाज्जबेनो- 
दतिष्ठन्‌ । मुनिचरणस्य भूस्पर्शात्प्रागेव स्वयमुत्यितयान्‌ । 'ऊध्वं प्राणा ह्य त्कामन्ति 
यूनः स्थविर आयति । प्रत्युत्याना मिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते ।” इति शास्त्रमनु- 
स्मरन्निति भावः । 'उदोःनुध्वकमंणि (१/३/२४) इति नियमादिहोध्वेकमंणि नात्मने- 
पदम्‌ । पतत्पतङ्ग इत्यत्र पतङ्ग यः पतनासंभवादियमशूतोपमेत्याचायंदृण्डिप्रभूतयो 
बभणुः । अत एवा।प्रसिद्धस्योपमानत्व।योगादुत्मरक्षेत्याधुनिकालंकारिकाः सवे वर्णयन्ति । 


दिप्पणी--पतत्पतङ्गप्रतिस: = पतन्‌ यः पतङ्गः सः प्रतिमा यस्य सः 

पतत्‌ = गिरते हुए, “पत्‌ + शतृ', पतङ्ग =सूर्थं 'पतङ्गो पक्षी सूयां च' pn 
प्रतिम = सहृश । यह पद नारद का विशेषण है । तपोनिधिः ==तपसां निधिः त 
निधि: (तत्पु०), यह नारद का पर्यायत्रावी है । व्यलोयत्‌ = स्थित हुए, वि+१/लीङ्‌ 
(गतौ) + लङ्‌ (प्र० पु०, ए० व०) । यावत्‌ =जब तक, मुख्य रूप से यहाँ समय की 
संक्षिप्तता सूचित करने के लिए इध अव्यय पद का प्रयोग किया गया है--'यावत्ता- 
बच्च साकल्येश्वधो माने$वधारणे' (अमरकोप) । तडित्वान्‌ <मेघ, तडितः सन्ति 
अस्येति तडित्वान्‌--तडित्‌ + मतुप्‌, (० ए० व०, म्‌ को व्‌ माबुपधायाशच-०' से) 
'धाराधरोजलबरस्तडित्वायुवा रिदोःम्बुभूत्‌ (अमरकोष)' । उच्चकैः--'उच्चै;' अब्यय 
से अकच्‌ प्रत्यय (टि के पूर्व) होकर बनता है। उच्चैस -- अकच्‌ (स्वार्थं में) 1 
“पीठात्‌' का विशेषण है । पीठात्‌ = आसन से 'पीठमासनम्‌' (अमरकोप) । जबेन= . 
वेग से “रहस्तरसी तू रथः स्यदः । जव:--०' (अमरकोष) । उदतिष्ठत्‌ = खडे हो गये, ' 
उद्‌ + स्था+ लङ्‌ (प्र० पु०, ए० व० ), 'उदोऽनूर्ध्वेकर्म णि’ सुत्र से यहाँ ऊध्वे कमं होने 
के कारण आत्मनेपद नहीं होता है । 
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८ 'प्रतिम' शब विते साइश्य 
बिशेष- (१) पतत्पतङ्भप्रतिमः= यहाँ पर प्रतिम' शब्द सम्भा 
के अर्थ में ही है 4 क्योंकि सूर्य का नीचे गिरना असम्भव है; अतः अप्रसिद्ध या 
सम्भावित उपमान. की कल्पना की गयी है । अतः उत्प्रेक्षा अलङ्कार है । दण्डी आदि 
आचार्यो ने यहाँ पर अभूतोपमा अलङ्कार माना है। ८ 


(२) आसव से उठ्ते हुए कृष्ण की समानता पर्वत से उठते हुए मेघ से बतपरयी 


; अतः उपमा अलङ्कार है । हि 
० (३) देवषि नारद के चरण पृथ्वी पर पड़ने से पूर्व ही भगवान्‌ कृष्ण खड़े हो 


गये.। शास्त्र के अनुसार प्रत्युत्थान से आयुबृद्धि होती है--'ऊब्बे प्राणा ह्य.त्क्रामन्ति. 


यूनः स्थविर आयति । प्रत्युत्यानाभिवादाभ्यां पुनस्तान प्रतिपद्यते ।' ७ 
अबतरणिका--देवषि नारद के द्वारा पृथ्वी पर चरण रखने का वर्णन प्रस्तुत 
एलोक में किया गया है- 
अथ प्रयत्नोन्‍्नमितानसत्फणधु ते कथञ्चित्फणिनां गणेरधः। 
न्यघायिषातामभिदेवकीसुतं सुतेन धातुश्चरणो भुवस्तले ॥१३॥ 
अन्वयः--अथ धातुः सुतेन प्रयत्नोन्तमितानमत्फणैः फणिनां गणैः अधः कथ- 
जनद्‌ घृते भुवः तले अभिदेवकोसुतं चरणौ न्यधायिषाताम्‌ ॥१३॥ 
शब्दार्थ--भथ = इसके, धातुः ==ब्रह्मा के, सुतेन नप पुत्र के द्वारा, प्रयत्नोन्न- 
मितानमत्फणैः = प्रयत्नपूर्वक उन्नमित करने पर भी नमित होते हुए फणों वाले, 
फणिनां = सपो के, गणैः = समूह्‌ के द्वारा, भघः=नीचे, कथञ्चित्‌ = किसी प्रकार, 
घृते =घारण किये, भुवः = पृथ्वो के, तले=तल पर, अभिदेवकी सुतम्‌ =देवकी पुत्र 
(कृष्ण) के सामने, चरणौ = चरणों को, न्यधायिषाताम्‌ = रखे । 
हिन्दी अनुवाद- क्षण के खड़े हो जाने पर ब्रह्मा के पुत्र (नारद) ने प्रयत्न- 
पूर्वक ऊपर को उठाने पर भी (भार के कारण) नोचे को झुकते हुए फणों याले 
सर्पसमूहों द्वारा किसी प्रकार धारण की गयी पृथ्वी के ऊपर कुष्ण, के सामने अपने 
पैरों को रखा । 
; भावार्थ--ब्रह्मा के पुत्र नारद जब पृथ्वी पर उतरे तब अत्यधिक भार के 
कारण पृथ्वी को धारण करने वाले सर्पो के फण नीचे को झुक ग्रये। वे अत्यन्त 
प्रयत्न करके फणों को ऊपर को उठाते थे फिर भी नीचे को झुक जाते थे। उनके 
द्वारा किसी प्रक्रार धारण की गयी पृथ्वी के. ऊपर नारद ने भगवान्‌ कृष्ण के सामने 
अपने पैरों को स्थिर किया । 
~ संस्कृत-व्याउया--अथ =अनन्तरम्‌, धातु --ब्रह्मण:, सुतेन --पुत्रेण, प्रयत्नो- 
ननमितानमत्फर्ण: -- प्रयासोपरिकृताघोगच्छत्फर्ण:, फणिनां =सर्पाणां, गणैः = समूहैः, 
अंध: नीचैः; कथञ्चित्‌=येन केन प्रकारेण, धृते=स्थिरीकृते, भुवस्तले = 
पृथ्वीतले, अभिदेवकी सुतम्‌ = अभिकृष्णमू, चरणी==पादौ, न्यधायिषाताम्‌ = 
निहितौ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


जज Sones eee 
£) 


gE 


यी 


प्रथमः सग; ] [ २५ 


सर्वे्कषा--अथेति ॥। अथाच्युताभ्युत्थानानन्तरं घातुः सुतेन नारदेन प्रयत्नो- 
न्नमितास्तथापि मुनिपादन्यासभारादानमन्त्यः फणाः येषां तैः । फणिनां गणँरधोऽधः- 
्रदेदे कथंचिद्धते स्थापिते भुवस्तले । भूपृष्ठे अभिदेवकीसुतं देवकीसुतमभि । लक्ष्यी- 
कत्येत्यथंः । 'लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये’ (२/१/१४) इत्यव्ययीभाव चरणौ पादौ । 
'पदङ्घिश्चरणोऽस्त्रियाम्‌' इत्यमरः। न्यधायिषातां निहितो । दधातेः कर्मणिलुङ्‌ । 
'स्यसिच्‌सी--' (६/४/६२) इत्यादिना चिण्वदिटि युक्‌ । अत्र फणानां नमनोन्नमना- 
सम्बम्धेऽपि मुनिगौरवाय तत्संबन्धाभिधानादतिशयो क्तिभेदः । 

टिप्पणी---अथ =श्रीकृष्ण' के उठकर खड़े हो जाने पर । धातु सुतेन = ब्रह्मा 
के पुत्र के द्वारा, नारद को ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है (देखिये--टिप्पणी- 
श्लोक-१) । धातुः=/धा+-तृच्‌ (ष०, ए० व०) ब्रह्मा के प्रयत्नोन्नमिता 
नमत्फणे: = प्रयत्न से उन्नमित किये जाने पर भी नमित हो रहे थे फण जिनके, 
“प्रयत्नेन उन्नमिता अपि नमिता; फणाः येषां तै: (बहुब्रीहि), "फणिनां गण: का 
विशेषण है । प्रयत्न =विशेष प्रयास, उन्नमित =ऊपर्‌ को उठाना, 'उत्‌+ १/नम्‌ 
+ इद्‌ + क्त, आनमत्‌ -- नीचे होना आ ~+ 'नम्‌ + शतृ, फण =सपं के मुख के अग्रभाग 
को फण कहा जाता है- “स्फटायां तु फणाद्वयोः'। फणिनां =सपों के, फणाः सन्ति 
येषां ते, तेषां (बहुत्रीहि), फण्‌ + इनि (प०; ब० व० ) । धृते"-धारण किये गये, 
“धृ +क्त (स०, ए० व०), यह भुवस्तले’ का विशेषण है । अभिदेवकीसुतम्‌ = 
देवकी सुत (कृष्ण) के सामने 'देवक्याः सुतः देवकी सुतः तम्‌ अभिकृत्य इति अभिदेवकी- 
सुतम्‌, यहाँ 'लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये’ से अव्ययीभाव समास हुआ है। चरणो = 
पैरों को, 'पदङघिश्चरणोऽस्त्रियाम्‌' (अमरकोष) भ्यधायिषाताम्‌=रबे 'नि-- 
“धा + लुङ्‌ (प्र० पु०, द्विश व०) । 

विशेष --( १) प्रस्तुत श्लोक में सर्पो के द्वारा फणों के उन्नमन और 'आनमन 
में परस्पर कोई सम्बन्ध न होते हुए भी नारद के गौरव के लिए उनमें सम्बन्ध 
प्रदर्शित किया गया है ; अंत: अतिशयोक्ति अलङ्कार है । 

(२) पौराणिक आख्यान के अनुसार पृथ्वी सपों के फण पर स्थित है। 

(३) कवि की कल्पना.भ्रशंसनीय है । 'जगन्ति यस्यां सविकाशमासत? गौरव 


` वाले कृष्ण पहले से खड़े हो गये हैं, नारद के आगमन पर; अतः देवधि नारद की 


गुरुता निश्चय ही बहुत अधिक होगी । जिस भार से बोझिल पृथ्वी को धारण करने 
बाले सर्प बहुत प्रयत्न करके अपने फणों को ऊपर उठाते थे फिर भी वे झुक ही जाते 
थे । इसलिए सपों ने उस सम्रथ पृथ्वी को किसी प्रकार धारण किया-- 

(४) प्रतीकात्मक पौराणिक आख्यानो की परम्परा की ही एक झलक प्रस्तुत 
कल्पना मे है । 
(५) “सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌भजन्ते' की मान्यता वाले कालिदास भी इस भावना 
से मुक्त नहीं रहे हैं । इसी आशथ का एक वर्णेन द्रष्टव्य है 
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२६ ] शिशुपालवधम्‌ 
ततो भुजज्ञाधिपतेः फणाग्रं रध: कर्थञ्चद्धृतभूमिभारः । 
शतैः कृतप्रार्णावमुक्तिरीशः पर्यङ्कबन्धं निगिड विभेद ॥ 
कुमारसंभव ३/५९ ७ 
अवतरणिका--तदनन्तर भगवान्‌ कृष्ण ने पूज्य नारद का विधिपूवेक 
(आदर सत्कार) किया-- 
तमर्ध्यंमष्यादिकयाऽऽदिपूरुषः सपयेया साधु स पय॑पुपुजत्‌ । 
गुहानुपेतु प्रणयादभीप्सवो भवन्ति नापुण्यकृतां 3 सनोषिणः ॥१४॥ 
अभ्थयः--आदिपुरुषः सः अध्यंतम्‌ अर्घ्यादिकया सपर्यया साधु पर्यंपूपुजत्‌ । 
मनीषिणः अपुण्यकृतां ग्रहात्‌ प्रणयात्‌ उपैतुग अभीप्सवः न भवन्ति ॥ १४॥। 
शब्दार्थ--आदिपुरुणः == आदि पुरुष, सः=कृष्ण, अर्ध्यम्‌ == पूज्य, तम्‌ = 
नारद को, अर्ध्यादिकया व्सअर्घ्य-पाद्य आदि, सपर्यया =पूजा के द्वारा, साधु = सम्यक्‌ 
रूप से, पयपूपुजत्‌ = पूजन किया । मनीपिणः=मनीषी लोग, अपुण्प्रकृताम्‌ = पुण्य 
न करने वाले लोगों के, गृह्दान्‌=धघर, प्रणयातुः- प्रेम से, उपेघु =जाने के सिए, 
अभीप्सवः = इच्छुक, न भवान्त -- नहीं होते हैं । 
हिन्दी अनुवाद--भादि पुरुष भगवान्‌ फुष्ण ने पूज्य देवि नारद को पाद्य- 
अर्घ्य आदिं (षोडशोपचार) से विधिपूर्वक पुजा को । (क्योंकि) मनोषि लोग पुण्य न 
करने वालों के.घर प्रेमपूर्वक जाते के लिए इच्छुक नहीं होते हैं । 
संस्कृत-व्यार्या--भादिपुरुषः = पुराणपुरुषः, स; कृष्णः, अर्घ्यम्‌ = पूज्यम्‌, 
तं =नारदम्‌, अर्ध्यादिकया = अर्घ्यप्रधानपुजनसमाग्रचा, सपयंया = पूजया, साधु = 
सम्यक्‌, पर्यपूपुजत्‌ पूजितवान्‌, मनीषिणः =विद्वांसः, अपुण्यक्गताम्‌'- अपुण्यका रि- 
णाम्‌, गुहानु = गेहान्‌, उपैएुं =भ्राप्ठु, अभीप्सवः = ६च्छक्रा; न भवन्ति=न 
` जायन्ते । 


सर्वडूषा--तमिति ।! आदिपुरुषः पुराणपुरुषः । 'अन्येपामपि इश्यते’ ` 


(६/३/१३७) इति वा दीः । सः कृष्णः । अर्घं पूजामहंत्यर्ष्यः । 'दण्डादिभ्यो यत्‌, 
(५/१/६३) तं नारदम्‌ । गर्घाय द्रव्यमध्यंम्‌ । पादार्घाभ्यां च' (५/४/२५) इति 
यत्प्रत्ययः । “मूल्ये पूजाविधावर्घ:” पट्‌ तु नरिष्वध्यंमर्गाथे’ इति चामरः। अर्घ्यं- 
मादिर्यस्ास्तयाऽ्च्यादिकया । 'शेषाद्विभाषा' (५/४/१५४) इति विकल्पेन कप्प्रत्ययः । 
सपर्यया पूजया । पूजा नमस्याऽपचितिः सपर्यार्चाहणाः समाः इत्यमरः । साधु यथा 
तथा पर्यपुपुजत्‌ परिपूजितवान्‌ । णौ चङन्तं बत्त॑व्यम्‌ । युक्त चैतदित्यर्थाम्तर 
स्पस्यति--ग्रहानिति । मनस ईपिणोमनीषिणः सन्तः । पृषोदरादित्वात्साधु: । 
* 'अपु्यकृतां पुण्यमकृतवताम्‌ । “सुकर्मयापमन्त्रपुण्येषु कृञ्‌’ (३/२/५६) इति भृते 
निवप्‌ । गृहान्प्रणयादुपैतुमभी प्सवः प्र'प्तुमिच्छव । आप्नोतेः सन्नन्तादुप्रत्ययः । 'आप्ज- 
प्युधामीत' (७/४/५३) इतीकारः । न भवन्ति कितु पुण्यक्ृतामेव । अतः कृच्छलभ्याः 
सन्तः पूज्या इत्यर्थः । 
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टिप्पणी--- आदिपुरुष: == आदिश्चासौ पुरषः ` .आदिपुरुषः (कमंधारय), ` 
पुरन छुषन्‌ (पुरःकुषन सें) =पुरुषः, 'अन्येषामपि दृश्यते' से विकल्प से दीघं होकर 
पुरुषः, पूरुषः दोनों रूप बनते हैं। कृष्ण को आदिपुरुष माना जाता है "त्वमादिदेवः ` 
पुरुष पुराणः।' दूसरी बात भगवान्‌ कृष्ण को नारायण का पूर्ण अवतार माना 
जाता है । वे सबसे पहले थे और सबसे अधिक हैं। एतावतापि उन्हें आदिपुरुष कहा 
गया है । अर्ध्यम्‌ =पूज्य, अर्घम्‌ अहंति इति अध्यं: अर्घ +- यतु (अह अर्थ मे-- 
“दण्डादिभ्यो यत्‌ से); 'मृत्येपूजा विघावधं:' (अमरकोष) । अर्व्यादिकया = 
पूजन सामग्री मधुपक आदि से, 'अघाथं पूजार्थं द्रव्य अघ्यंमू--'अ्घं + यत्‌ (पादार्घा- 
भ्यांच से) अध्यं मादियेस्था: सा अर्घ्यादिका तया (बहुब्रीहि), षट्‌ तु त्रिष्वष्यंमर्घार्थे 
(अमरकोष), अघ्यं +- आदि + कप्‌ (-शेषाद्वि भाषा’ से विकल्प से)+तृ० ए० व०। 
सपर्यया = पुआ के द्वारा, पूजानमस्यापचितिः सपर्याचहिणाः समाः' (अमरकोष) । 
साधु =सम्यक्‌ रूप से, यह अव्यय पद क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त है । पयंपुयुजत्‌ 
=पूजन किया, परि+ १/पूज्‌ + णिच्‌ + लुङ्‌ (प्र० पु० ए० व० ) । मनीषिणः, विद्वान्‌ 
लोग, मनसः ईषा मनीषा (बुद्ध) सा अस्ति एषाम्‌ इति मंनी पिणः = मनीषा -- इनि (प्र०, 
व० व०) । अपुण्यकुताम्‌ --पुण्य न करने वालों के, “पुण्य कृतवन्त इति पुण्यकृतः, न 
उण्यक्कतः । अपृष्यक्तस्तेषाम्‌ =मन्‌ + पुण्य +- कृ +- क्विप्‌ (भूते) । ` गृहान्‌ = गृह 
शब्द सामान्यतः नपु सक्तलिद्धू दै । बहुवचत में पुलिङ्ग भी होता है--'गहाः पु'सि 
च भुम्न्येव' अमरकोष । प्रणयात्‌ प्रेम से, प्रकषं नयः श्रणयस्तस्मात्‌ । अ+ १/ 
नो +अच्‌ (पं०, ए० व०) । सज्जन प्रेमवश ही किसी के यहाँ जाते हैं । अन्यथा जाने 
का कोई कारण नहीं: होता है । उपैतु जाने के लिए, उप-- आङ्‌ +- १/इण्‌ -- 
ठुमुन्‌ । अम्रीप्सबः = इच्छुक, अभि +- आप्‌ + सन्‌ (आप्‌ को ईप्‌ 'आप्जप्पृधामीत्‌' से) 
= अभीप्सा + उ ('सनाशंसमिक्षडः' से) + प्रश व° व०=(अभोप्सवः) । 

विशेष--( १) प्रस्तुत श्लोक का उत्तराद्धे भाग सूक्ति के रूप में हे। इस 
सामान्य अभिधान द्वारा पूर्वाद्ध विशेष «थन का समर्थन किये जाने से अर्थान्तर- 
न्यास अलंकार है । मल्लिनाथ आदि प्राचीन टीकाकार भो ऐसा ही मादते हैं | कुछ 
टीकाकारों के अनुसार काव्यलिङ्ग भो माना जा सकता है; क्योंकि अपुण्यक्कताम्‌ 
गृहानुपैतु प्रणयाद्‌ अभीप्सवः न भवान्ति' इसलिए कृष्ण ने-नारद की पूजा की; अतः 
कारण निर्देश काब्यलिङ्ग है, परन्तु यह अधिक संगत नहीं प्रतीत होता । नारद को 
पूजा के प्रति उक्त कारण न न होकर उना गौरव और पूजाहंता ही कारण है । 

(२) नारद के आगमन से कृष्ण अपना सौभाग्य मानते है । साथ ही उनका 
पुण्यकारी होना भो ध्वनित होता है । 

(३) बुद्धिमान पुरुष पुण्यात्माओं के यहाँ ही जाते हैं । अपुष्यकारियों के यहाँ 
नहीं; क्योंकि उनके यहाँ जाने में उनके भी पुण्य का क्षय सम्भावित है । खर 

अवतरणिका--भगवाव्‌ कृष्ण ने स्वयं नारद जी को आसन प्रदान कर उन्हे 
बैठाय़ा-- 
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नयावदेतावुदपश्यदुत्थितो जनस्तुषाराञ्जनपर्वताविव । 
स्वहस्तदत्त मुनिमासने मुनिश्चिरन्तनस्तावदभिन्यदौविशत्‌। १५७ 
अस्वय:--जन: उत्थितौ एतौ तुषाराञ्जनपंतौ इव यावत्‌ न उदपश्यत्‌, 
तावत्‌ चिरस्नः मुनिः स्वहस्तदत्ते आसने मुनिम्‌ अभिन्यवी विशत्‌ ॥ १५॥ 
शब्दार्थ--जनः == लोग, उत्थितौ == उठे हुए एतौ = नारद और कुष्ण को, 
तुषाराञ्जनपरवंतौ इव =हिम और काजल के पर्वते के समान, यावत्‌ = जब तक, न 
उदपश्यत = देखा, तावत्‌ =तव तक, चिरन्तनः = सनातन, मुनिः=मुनि (कुष्ण), 
स्वहस्तदत्ते -_अपने हाथ से दिये गये, आसने=आसन पर, मुनिम्‌ == नारद को, 
अभित्यवीविशत्‌ =बैठा दिया । - 
हिन्दी अनुवाद--हिम तथा कज्ज्जल के पर्दंत के समान खड़े हुए नारद और 
कृण्ण को जब तक (वहाँ पर उपस्थित) लोग देख भी नहीं सके थे, तब तक 
पुरातन मुनि कुष्ण ने अपने हाथ से प्रदान किये गये आसन पर नारद मुनि को बंठा 
दिया। 
भावार्थ--कृष्ण के सामने जब नारद जी आकर खड़े हो गये तब. गौरवर्ण 
के नारद हिमगिरि के समान तपा कृष्ण वर्ण वाले कृष्ण भगवान्‌ कञ्जलगिरि के 
समान प्रतीत हो रहे थे । चिरन्तन मुनि कृष्ण ने इतना शीघ्र, अपने हाथ से आसन 
देकर बैठा दिया कि वहां उपस्थित जनसमूह देख भी नहीं पाया । 
संस्कृत-व्याख्या--जनः = लोकः, उत्थितौ =उत्तिष्ठमानो, एतो =उभौ, 
तुषाराञ्जनपर्वतौ == हिमकञ्जलशैलौ, इव, यावत्‌ =यावत्कालम्‌, न उदपश्यत्‌ =न 
दष्टवान्‌; तावत्‌ = तावत्कालम्‌, चिरन्तनः = सनातनः, मुनिः = कृष्णः, स्वहस्तदत्ते न 
निजकरम्रदत्ते, आसने = विष्टरे, मुनिम्‌ =नारदम्‌, अभिन्यवीविशत्‌ =स्वम्मुखे 
निवेशयामास । 


स्वंड्ूषा--न यावदिति ॥ उत्थितावेतौ मुनिकृष्णी जनम्तुषाराञ्जन गे: 
पर्वताबिव यावज्नोदपश्यन्नोत्मेक्षितवान्‌ । 'तावच्चिरन्तनः पुराणो मुनि: कृष्ण: पुरा 
किल भगवाम्वदरिकारण्ये नारायणावतारेण तपसि स्थितवान्‌' इति पुराणात्‌ 'साय- 
चिरम्‌--' (४/३/२३) इत्यादिना टथ्‌ ्रत्ययस्तुडागमश्च । स्वहस्तेन दत्ते आसने मुनि 
नारदमभिन्यवीविशत्‌ स्वाभिमुखेनोपवेशितवान्‌ । अभिनिपुर्वाद्विशतेरण्यन्ताल्लुडि 'णि- 
श्व--(३/१/४ ) इति चङ्‌ । 
टिप्पणी--जनः = उपस्थित जनसमुदाय, यद्यपि 'जनः' एकवचन है तथापि 
जातिवाची होने के कारण वह्वर्षक ही है । लोकस्तु.भुवने जने' (अमरकोष) 1 उस्थितो 
[खडे हुए, उत्‌-- १/स्था--क्त (दि० द्विश व०)' । तुषाराञ्जनपर्वतौ = तुषाराश्च 
शञ्जनश्च तुषाराञ्जनौ तयोः पर्वतो तो (तत्पु०) तुषार = हिम, 'तुषारस्तुहिन हिमम्‌? 
(अमरकोष), अञ्जन =कज्जल, गौराङ्गं नारद ठुषापर्वेत के समान थे, कृष्णवर्ण बाले 
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क्ण कज्जल पवत के समान थे । उदपश्यत्‌ = देखा, उद्‌--१/इश + लङ्‌ (प्र० पु०, 
ए० व>), मल्लिनाथ के अनुसार उत्प्रेक्षा नहीं की, अपितु देखा । चिरन्तनः = सनातन, 
चिरं भवः चि रन्तनः चिरम्‌ +- द्यु अथवा ट्युल्‌ एवं तुट्‌ का आगम, दोनों कार्य 
“सायचिर प्राह पगेष्व्ययेभ्यस्ट्युट्युलौ तुट्‌ च' से होता है । कृष्ण को चिरन्तन मुनि 
माना जाता है 'पुरा किल भगवान्‌ वदरिकारण्ये नारायणावतारेण तपसि स्थितवान? 
(पुराण) । स्वहस्तदत्ते = अपने हाथ से दिये गये, स्वो हस्तौ ताभ्यां दत्तं तस्मिन्‌ 
(तत्पु०) यह 'आसने' का विशेषण है । आसने = आसन पर, आस्यते अस्मिन्‌ इति 
आसनं तस्मिन्‌, '५/आस + ल्युट्‌ (अच्‌) + स० ए० व०?! । अभिन्यवीविशत्‌ = वैठाया, 
अभि +नि+ १/विश१/ -F णिच्‌ + लुङ्‌ (so पु०, ए० व० ) ॥ 

विशेष--प्रस्तुत श्लोक में नारद और कृष्ण को हिम और कज्जल के पर्वत 
के समान बताया गया है; अतः उपमा अलंकार है । © 

अवतरणिका--कज्जलगिरि के समान कृष्ण के सामने गौरयणं वाले बंठे हुए 
नारद जी की शोभा उदयगिरि पर उदित चन्द्रमा की शोभा के समान है-- 

सहामहानीलशिलारुचः पुरो निषेदिवान्‌ कंसकृषः स विष्टरे । 
शितोदयाद्रेरभिसायमुच्चकंरचूचु रच्चन्द्रमसोऽभिरामताम्‌ ॥१६॥ 

अन्वयः--महामहानीलशिलारुच कंसकृप: पुरः उच्चकं: विष्टरे निषेदिवान्‌ 
सः भभिसायं श्रितोदयाद्रेः चन्द्रमसः अभिरामताम्‌ अचूचुरत्‌ ॥१६॥ 

शब्बार्थ--महामहानी ल शिरा रुच: = महान इन्द्रनीलमणि की कान्ति वाले, 
कसक्कषःन्नक्रृष्ण के, पुरः = आगे, उच्चकैः = ऊँचे, विष्टरे = आसन पर, निषेदिवान्‌ 
बैठे हुए, स: ==नारद, अभिसायम्‌ = सायंकालिक, श्रितोदयाद्रे: = उदयगिरि पर स्थित, 
चन्दमसः =चन्द्रमा की, अभिरामताम्‌ = शोभा को, अचूचुरत्‌ =चुरा लिया। 

हिन्दी अनुवाद--महान्‌ इन्द्रनीलमणि के समान कान्ति वाले कृष्ण के सामने 
ऊँचे आसन पर बैठे हुए नारव ने उदयगिरि पर स्थित सायंकालिक चन्त्रभा को शोभा 
को चुरा लिया । 


संस्कृत-व्यारया--महामहानीलशिलारुचः = महत्याः विशालायाः महानीलः 
शिलाया इन्द्रनीलमणेः रक्‌ प्रभा इव रुक्‌ यस्य तस्य, कंसकृषः =कृष्णस्य; पुरः == अग्ने 
उच्चकैः = उन्नते, विष्टरे = आसने, निषेदिवान्‌ = स्थितः, सः = नारदः, अभिसायम्‌ 
= सारयंकालाभि मुखम्‌, श्रितोदयाद्रे = प्राप्तोद्रगिरेः, चन्द्रमसः == इन्दोः, अभिराम- 
ताम्‌ = शोभाम्‌, अचूचुरत्‌ == चोरितवान्‌। 

सवंदडू षा --महामहेति ॥ महत्या महानीलशि "या: सिंहलद्वीपसंभवेन्द्रनीलो- 
प॒लस्य रुगिव रग्यस्य तस्येत्युपमालंकार: । सिंहलस्याकरोदभूता महानीलास्तु ते स्मृताः, 
इति भगवान्‌ ।' कंसक्ृषषो हरेः पुरोऽग्रे उच्चकैरुन्नते विष्टरे आसने । 'वृक्षासनयो- 
विष्टरः' (८/३/३३) इति षत्वम्‌ । निषेदिवानुपविष्टवान्‌। “भाषायां सदवसश वः? . 
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ति क्वसुः । स मुनिरभिसायं सायंकालाभिमुखम्‌ । अव्ययीभावसमासः । 
(३२/१०५) बमात । श्रितः आश्रित उदयाद्रिदयाचलो येन तस्य 


चन्द्रमसोऽभिरामतां शोभामचूचुरच्चोरितवाच्‌ । प्राप्तवानित्यथ्थ: | 
णिश्चि--! (३/१/३८) इति चङ्‌ । 'अन्यस्यान्यधर्मसंवन्धासंभ वाच्चच्छ मर भरामता- 
शिच (९१/२१ परयबसानादलभवडस्तुसंवनधर्यो निदर्शनाभेद: स चोक्तो- 


डिप्पणी--महामहानीलशिलारचः = महानीलाचासौशिला महानीलशिला, 
महतीं चासौ महानीलशिला, तस्याः झुकू इव रक्‌ यस्य सः तस्य (बहुव्रीहि), समास में 
महत्‌ शब्द के टि (अत्‌) को आत आत्व हो गया है। महानीलशिला == इन्द्रनील- 
मणि, यह मणि सिहलद्वीप में पायी जाती है- 'सिहलस्थाक रोद्भूताकरोद्भूताकरोद्‌- 
भूता महानीलास्तु ते स्मृताः' (अगस्त्य) । यह पद “कंसकृषः का विशेषण है ! कंसकृषः 
“कस कर्षतीति कंसकृट्‌ तस्य, कस न १/कृष क्विप्‌ (ष०, ए० व° १ । भगवान्‌ कृष्ण 
ने कंस मारा था, इसीलिए उनको कंसकृट कहा जातां है । विष्टरेच्च्ञासन पर, 
विस्तीमंते इति विष्टरः तस्मिनु--वि + %/ स्तू + अप्‌ (स०, ए० व°) 
'बक्षासनयोविष्टरः' (अमरकोष) । निषेदिवान =बैठे हुए, ति+ दू न-कवसु (प्र०, 
ए० व०) । यह 'सः' का विशेषण है । अभिसायम्‌ = सायंकाल कौ ओर, सायमभि- 
कृत्येति अभिसायम्‌ सायंकाल में पूणिमा को ही चन्द्रमा उदित होता है; अतः उसी 
(पुणिमा के चन्द्र की) ओर संकेत किया गया है । (ितोदयाद्रे: = उदयाद्रि पर प्राप्त 
हुए, उदयस्य अद्रि उदयाद्वि, श्रितः येन सः तस्य (वहुब्रीहि), यह चन्द्रमसः का 
विशेषण है । अभिरामताम्‌= शोभा को, अभित १/रम्‌=णिच्‌ (अन्तर्भावित) + 
चन्‌ = अभिरामस्य भावः अभिरामता ताम्‌-अभिराम+तल (भाव अर्थ सें तस्य 
भावस्त्वतलौ) । स्त्रीत्व विवक्षा में टाप्‌, द्वि०ए० ब०। अचूचुरत्‌ = डुरा लिया, 
%/चुर+णिचु+ लुङ्‌ (तिप्‌) । 


ROR RR IIR 


विशेष--१. अलङ्कार इष्ण के शरीर की शोभा, इन्द्रनीलमणि से की गयी . 


है। समास में इव के लोप-से समास लुप्तोपमा है । 

२. 'अदृचुरच्चन््मसोऽभिरामताम्‌' के हारा नारद की शोभा का चन्द्रमा की 
शोभा से सम्बन्ध न होने पर भी उसका उपमा में पर्यवसान किया गया है; अतः 
निदर्शना अलंकार है। उपमा और निदशंना दोनों का अङ्गाङ्गिभाव संकर हुँ । 

३. सायंकाल के कृष्ण वणं होने के कारण वह कृष्ण के उपमान के खूप में 

-भी अभीष्ट है । ७ 


अवतरणिका--देवषि नारद का सत्कार कर लेने के बाद भगवान्‌ कृष्ण ने 


अत्यन्त आनन्द का अनुभव किया-- 
विधाय तस्या5पर्चिति प्रसेदुषः प्रकाममप्रीयत यज्वनां प्रियः । 
ग्रहोतुमार्यान्परिचर्यया मुहुमंहानुभावा हि नितान्तर्साथनः ॥१७॥ 
झन्वयः--प्रमेदुषः तस्य अपचिति विधाय. यज्वनां प्रिय: प्रकामम्‌ अप्रीयत । 
महानुभावाः हि आर्चान्‌ परिचर्यया मुहुः ग्रहीतुं नितान्तं अधिनः (भवन्ति) ॥१७॥ 
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शब्वार्थ_यज्वनामुल्त्यज्ञ करने वालों के, प्रिय; = अभीष्ट, प्रसेदुष: == प्रसन्न, 
तस्य=नारद की, अपचितिम्‌ - पूजा को, विधाय: करके, प्रकामं =अत्यधिक, 
अभ्रीयत-- प्रसन्न हुए । हि=क्योकि, महानुभावाः = सज्जन पुरुष, आर्यान्‌ =पूज्यों 
को, परिचर्यया = सेवा के द्वारा, मुहुः = पुनः पुनः, ग्रहीतुं = वश में करने के लिए, 
नितान्तम्‌ = अत्यधिक, अधिन: = अभिलाषी । 

हिन्दी अनुवाद-- विधिवत यज्ञ करने यालों के (परम) प्रिय (भगवान्‌ कृष्ण) 
प्रसन्न चित्त नारद की पूजा करके अत्यन्त प्रसन्न हुए ; क्योंकि सज्जन पुरुष पृज्य जनों 
को अपनी सेवा के द्वारा अनः पुनः वश में करने के लिए सवंवा इच्छुक रहते हैं । 

भावार्थ--भगवान्‌ कृष्ण यज्ञकर्त्ताओं के प्रिय हैं। नारद जी भगवान्‌ कृष्ण 
के पास पहुँच कर हित थे । मुनि नारद तथा पुरातन मुनि कृष्ण दोनों. का परस्पर 
मिलकर एषित होना स्वाभाविक है । प्रसन्न अतिथि की पूजा करके कृष्ण और अधिक 
असश्च हुए । सज्जन लोग पुज्य जनों की पूजा करके उन्हें अपने वश में करने के लिए 
संदा उत्सुक रहते हैं । 

संस्कृत-व्याइ्या--यज्वनां == विधिनेष्टवताम्‌, प्रियः = अभीष्टः, (कृष्णः), प्रसे- 
डुषः = प्रसन्नस्य, तस्य -- नारदस्य, अपचितिम्‌ =पूजाम्‌, विधाय = कृत्वा, प्रकामम्‌ = 
अत्यधिकम्‌, अप्रीयत =प्रसञ्नोऽभवत्‌ । हि न्= यतः, महानुभावाः = महात्मानः = भार्यान्‌ 
=एज्यान्‌, परिचर्यया = सेवया, मुहु = पुनः पुनः, ग्रहीतुं = वशीकर्तुम्‌, नितान्तं = 
अत्यर्थम्‌, अधिन: = अभिलाषिणः, (भवन्तीति शेषः) । 

सवंडूषा--विधायेति ॥ यज्वानो विधिनेष्टवन्त: । 'यज्वा तु विधिनेष्टवान्‌' 
इत्यमरः। सुयजोः--(३/२/१०३) इति यजिधातोङ'बनिप्‌.। तेषां प्रियो हरिः ` 
असेदुषः प्रसन्नस्य । 'सदेः क्वसु:” इत्युक्तम्‌ । तस्य मुनेरपचिति पूजाम्‌ । 'पुजा नमस्या- 
पचितिः? इत्यमरः । विधाय विशेषेण ममोवाक्कायकर्म भिस्तत्परतया कृत्वा प्रकाम- 
मत्यर्थमप्रीयत प्रीतो बभूव । प्रीयतेदेवादिकात्कतंरि लङ्‌ । मुनिपूजायाः प्री तिहेतुत्वे- 
ऽर्थान्तरं न्यस्यति-महानुभावा महात्मान आर्यान्पूज्यान्‌ परिचर्यया मुहुग्रं हीतुं 
वशीकर्तुम्‌ । 'ग्रहोऽलिटि दीर्घः (४/२/३७) इत्रीटो दोघं: । नितान्तमथिनोऽभिलाषवन्तो 
हि भवन्ति । अर्थोऽभिलाषः स एषामस्ती ति मत्वर्थ इनिनं न तु णिनिः । कुद्वृत्तेस्तद्धित- 
बृत्तिबंलीयसी इति भाष्यात्‌ । 

टिप्पणी -यज्बनाम्‌-विधिना इष्टवन्तः तेषां यज्वनाम्‌ --'१/यज्‌ + डव 
निप्‌ (ष०, ब० व०), विधिपूर्वक यज्ञ करने वाले को .'यज्वा” कहते हँ--'यज्वा तु 
विधिनेष्टवान्‌' (अमरकोष) । प्रियः =^/प्री ‡-क ('इगुपघज्ञा प्री किरः कः') । प्रसे- 
इषः = प्रसन्न, 'प्र+ १/षदलू + क्वसु (ष०; ए० व०), 'तस्य' का विशेषण है । अप- 
चितिम्‌ = पुजा को, अप+^/चाय्‌ (चि)+ क्तिन्‌ (द्वि०, ए० व०), पुजा तमसा 
पचितिः' (अमरकोष) । विघाय = करने, वि + घा +-ल्यप्‌ । 'समासेऽनवपूर्वकत्वो र 
से क्त्वा के स्थान पर ल्यप्‌ हुआ है। प्रकामं= अत्यधिक, 'कामं प्रकामं पर्याप्तं 
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लिकामेष्टं यथेप्सितम्‌' (अमरकोष) । अप्रीयत = प्रसन्न हुए, “\/ग्री न जङ्‌ (त्त)। 
आर्यात्‌ =पूज्यों को, अयंन्ते इति आर्याः तान्‌--'/ ऋ (गती) + ण्यत्‌ (द्वि०, ब० 
व०) । आराद्‌ दूरसमीपयोः' के आधार पर 'आराद्‌ याता इति आर्याः' अर्थात्‌ ढुरा- 
चारादि दोषों से दूर गये हुए, पृषोषदरावित्वात्‌ सिद्ध होता है । वशिष्ठ के अनुसार 
आर्ये का लक्षण--'कत्तंव्यमाचरन्‌ कामकर्त्तव्यमनाचरत्‌ । तिष्ठति प्रकृताचारे सः वा 
आयें इति स्मृतः ।' भरत के अनुसार आर्य का लक्षण 'कुलं शीलं दया दानं धर्मः 
सत्यक्कतज्ञता । अद्रोह इति ये ्वेतत्‌ तानार्यात्‌ सम्प्रचक्षते । महाभारत में. 'ढुत्तेन 
हि भवस्यायों न घनेन न विद्यया' । परिचर्यया = सेवा केद्वारा, “परि+ चर्‌ श 
(यक्‌-का भागम, टापू, तृतीया ए० व०) । 'पृरिचर्याप्युपासता' (अमरकोष) । ग्रहीतुं 
'_बश में लाने के लिए, “१/ग्रह. न तुपुन्‌ (इद्‌, दीघं') । अधिन: = इच्छुक, अथे: 
अस्ति एषामिति-अर्थं ता इनि (प्र०, ब० व०) यहाँ मत्वर्थक “इति' प्रत्यय है 'णिनि' 
नहीं--'द्वत्तेस्तद्धितदत्तिवेलीयसी (भाष्यवचन) । 
बिशेष--अलङ्कार- श्लोक के उत्तराद्धे में सामान्य कथन है । उससे पूर्वा 
विशेष का समर्थन किया गया है ; अतः अर्थान्तरन्यास अलंकार है । छ 
अवतरणिका--कमण्डल में रखे समस्त तीर्थो के जल से नारदने कृष्ण का 
अभिषेक किया । कृष्ण ने नम्नतापूर्वक उसको स्वीकार किया 


अशेषतीर्थोपहुता कमण्डलोनिधाय पाणावृषिणा$भ्युदीरिताः । 
अघौघविध्वंसविधो पटीयसीनंतेन मूर्ध्ना हरिरग्रहीदपः ॥१८॥ 
अन्बयः--अशेपतीर्थोपहृता कमण्डलोः पाणौ निधाय ऋषिणा - अभ्युदी रिता 
अघौघविध्वंसविधो पटीयसीः अपः हरि नतेन मूर्ध्ना अग्रहीत्‌ ॥१८॥ 
शब्दार्थे--अशेषतीर्योपहृताः ==सभी तीर्थो से लाये गये, कमण्डलोः== कमण्डलु 
से, पाणो = हाथ में, निधाय रखकर, ऋषिणा =नारद के द्वारा, अभ्युदीरिताः= 


अभिषिक्त, अघौघध्वंमविधो पटीयसीः =पाप समूह को नष्ट करने में समर्थ, अपः = ' 


ro हरि: कृष्ण ने, नतेन --शुके हुए, मूर्ध्ना च्रशिर से, अग्रहीत्‌ = ग्रहण 
1 । - 


हिन्दी अनुवाव--समस्त तोथो से लाये गये एवं पाप समूह को नष्ट करने में 
समर्थ जल को नारद ने कमण्डल से हाथ में रखकर भगवाद्‌ कृष्ण को अभिसिञ्चित 
किया और कृष्ण ने उस जल को नतमस्तक होकर स्वीकार किया । 


भावार्थ--देवषि नारद समस्त तीर्थों का भ्रमण किया करते थे और तीथा 
से जल ले लेते थे ; अतः तीर्थो का वह जल निखिल पाप समूहों को नष्ट करने में 
समर्थ था । नारद ने अपने कमण्डलु से वह जल निकाल कर हाय में लिया और 
अगवान्‌ कृष्ण के ऊपर छिड़क दिया । कृष्ण ने नतमस्तक होकर उसे स्वीकार 
किया । 
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संस्कत-व्याख्या-अशेषती थॉपहृताः निशिलतीर्थापहता:, कमण्डलोः = उदक- 
पात्रात्‌, पाणौ = हस्ते, निधाय = निक्षिप्य, ऋषिणा = नारदेन, अभ्युदी रिताः= 
अभिषिक्ताः, अघौष विध्वंसविघौ = पापनाशनविधौ, पटीयंसीः == समर्थतराः, अप 
जलानि, हरिः = कृष्णः, नतेन =नञ्री मूतेन, मूर्ध्ना = शिरसा, अग्रहीत्‌ = स्वीचकार । 


सर्वेङुषा--अशेषेति ॥ अशेषेभ्यस्तीथभ्य उपहृताः आहृतास्तया । कमण्डलो- 


टिप्पणी ¬ अशेषतीर्थोपहृताः = न शिष्यते अशेषः 
तीर्थानि अशेष तीर्थानि तेभ्यः उपहृताः मय व | अर 
तीर्थं = पवित्र स्थान, “५/त+ थक, उपहृत= लाया गया, 'उप + १/ह +- क्तः, । 
यह पद 'अपः' का विशेषण है। कमण्डलोः: = जलपात्र से, 'अस्त्रीकमण्डलुः कुण्डी” 
(अमरकोष) । अन्य आक्षिप्त क्रिया अपेक्षा के कारण पञ्चमी विभक्ति हुई है अर्थात्‌ 
कमण्डलोः उद्धत्य” ऐसा अर्थ होता है-- 'ल्यब्लोपे कमेण्यधिकरणे च' | निधाय = 
रखकर, “नि +^/धा + क्तवा (ल्यप्‌ )' । अस्युदीरिताः = अभिषित, अभि + उत्‌ + ५४ 
ईर्‌+णिच्‌ (स्वार्थ में) + क्त (ठापू, द्वि०, ब० व०). यह पद 'अपः का विशेषण है । 
अघौघविष्वंसविधो --अघाना ओघ: अंघोधः तस्य॑ विध्वंसः तस्य विधि: तस्मिन्‌ 
(तत्यु० ), अघ =पाप, ओघ > समुह, विध्वंस = विनाश, विधि = प्रक्रिया । तीर्थं के 
जलों में पाप नष्ट करने की सामथ्ये मानी गयी है | पटीयसीः == अतिशयेन पटव्य: 
पटीयस्य ता:--पटु +- ईयसुन्‌ + डीष्‌ (द्वि० ब० व०), 'अपः' का विशेषण है । अपः 
=जल को, अप्‌ शब्द नित्य स्त्रीलिङ्ग तथा बहुवचनान्त है--'आप: सुमनसो वर्षा 
अप्सरस्‌ सिकताः समाः। एते स्त्रियां बहुत्वे स्युरेकत्वेऽप्युत्तरत्रयम्‌' 1 'आपः स्त्री 
भूम्निवारि' (अमरकोष) । नतेन =झुके हुए, १/नम्‌ + क्त (तृ० ए० व०), मूर्ध्ना का 
विशेषण है । मूर्ध्ना = मस्तक से, 'मुर्ध्ना मस्तकोऽस्त्रियास्‌' (अमरकोष) । अग्रहीत = 
प्रहण किया, “५/ग्रह + लुङ्‌ (प्र० पु०, ए० व०) । ७ 

अवतरणिका--नारद के आदेश से आसन पर बैठे हुए भगवान्‌ कृष्ण की 
शोभा का वर्णन प्रस्तुत है-- 

स काञ्चने यत्र सुनेरनुज्ञया नवाम्बुदश्यामतनुन्यंविक्षत । 

जिगाय जम्बूजनितश्षियः भियं सुसेर्श्युज्धूस्य तदा तवासनस्‌ ॥१९॥ 

अन्वयः--नवाम्बुदश्यामतनु सः मूनेः अनुज्ञया काञ्चने यत्र न्यविक्षत्‌, तत्‌ 
आसनं तदा जम्बूजनितश्रियः-सुमेरु्चङ्गस्य श्रियं जिगाय ॥ १९॥ 
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शब्दार्थ-- नवाम्बुदश्यामतनुः = नवीन मेघ के समान श्यामल शरीर वाले, 
सः == कृष्ण, मुनेः = मुनि के, अनुज्ञया =आश्ञाः से, काञ्चने = सुबर्ण निर्मित, यन्न = 
जिस (आसन) पर, न्यविक्षत =बेठे, तत्‌ == वहः आसनं = आसन, तदा == उस समय, 
जम्बूजनितभियःम=जामुतत के फलों से सुशोभित, सुमेरुश्ड ङ्गस्य = सुमेरु (पंत) की 
चोटी की, भियमु =शोभा को, जिगाय = जीत लिया । 
हिन्दी अनुवाद-- नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण के शरीर वाले भगवान्‌ 
कृष्ण. नारद सुनि की आज्ञा से जिस स्वर्ण निमित जसन पर बैठे, उस समय उस 
आसन ने (काले-फाले) जामुन के फलों से सुशोभित सुमेर पर्वत की चोटी की शोभा 
को जीत लिया । 
सावार्थ --भगवान्‌ कृष्ण जिस आसन पर विराजमान हुए दह सोने का बना 
हुआ था और कृष्ण का शरीर नये मेघ के समान श्याम वर्ण का था; अतः उनके 
विराजमान होने से यह आसन वैसे ही सुशोभित हुआ जैसे सुमेरु पवत के सोने का 
शिखर काले-काले जामुन के फल से सुशोभित होता है । 
संस्कृत-ब्यास्या--न॒वाम्बुदश्यामतमुः == मूतनमेघतुल्यश री रः सः = कृष्णः, मुने: 
>-नारदस्य, अनुज्ञया = आजया, काञ्चने = सौवणं के, यत्र == यास्मन्‌ आसने, न्यविक्षत 
= उपाविशत, तत्‌, आसनम्‌ == विष्टरः, जम्बूजनितश्षिय: == जम्बूफलोत्पादित शोभस्य, 
सुमेरुम्ुङ्गस्य = सुमेरुपवर्ताशखरस्य, श्रियम्‌ = शोभां, जिगाय = विजितवान्‌ । 
सर्वङ्ूषा--स काञ्चन इति ॥ नवाम्बुदश्गामतनुः स हरिरमूने रनुज्या काञ्चने 
काञ्चनविकारे । वैकारिको5प्प्रत्यय: । ग्रत्रासने त्यविक्षतोपविष्टवान्‌ । निपूर्वंकविशो 
लुङि 'नेविशः (१/३/१७) इत्यात्मनेपदे “शल इगुपघादनिटः .क्सः (३/१/७५) । तदा- 
सनं तदा हर्यूपवेशनसमये जम्बूर्नीलफलविशेषः । “जम्बूः सुरभिपत्रा च राजजम्बूम हा- 
फला' इत्यभिधानरत्नमालायाम्‌ ¦ तया जनिता श्रीयंस्य ' तत्तथोक्तस्य । भाषितपुंस्वत्वा- 
त्पशें पुंवद्भावान्नुमभावः । सुमेरुश्युद्भस्य श्रियं जिगाय । अभिभावितवानित्यर्थः । 
सन्लिटोः (७/३/५७) इति कुत्वम्‌ । उपमा नुप्रासयो: संसृष्टिः । 


ठिप्पणी--नवाम्ब्रुवश्यामतनु == अम्बुददातीति अम्बुदः, नवश्चासौ - अम्बुदः 


नवाम्बुदः, सः इव श्यामा नवाम्बुदश्यामा, सा, तनुः यस्य सः (बहुव्रीहि), नव अम्बुद 


(मेघ) के समान काले शरीर वाले । यह कुंष्ण' का विशेषण है । अनुज्ञया = आज्ञा 

से, अनु+-जञा+ अङ्‌ + टाप्‌ (तृ०, ए० व०) । काञ्चने = सुवर्णं के बने हुए, यह. “यभर 
का विशेषणं है, कञ्चनस्य विकारः काञ्चनम्‌ तस्मिन्‌--ॐञ्चन ¬ अण्‌ (स०, ए 
ब०) । यत्र=जिस पर, यह सर्वनाम पद 'आसेन' के लिए प्रयुक्त हुआ है--यस्मिन 
इति यत्र 'यत्‌+ त्रल्‌, (सप्तमी के अर्थ में) । न्यविक्षत = बैठे, 'नि+- १/विश्‌ न लुई 
(प्र० पु०, ए० ब०), नि उपसर्ग होने के कारण 'नेविशः' से आत्मनेपद हो जाता है । 
:--जम्बूभिः जनिता श्री: यस्य गः तस्य (बहुब्रीहि), जम्बू = जामुन के 

फल, 'अम्वूः सुरभिपत्रा च राजजम्वूमंह[फला' (अमरकोष), जनित «उत्पन्न, “५/जिनि 
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का है और उस पर एक विशालकाय जामुन का बुझ है जिसमें सदा काले-क 

ले फल 
लगे रहते हैं । नियम्‌ = शोभा, 'श्रीवेणरचना शोभा? जिगाय = 
लिया, “4/जि + लिट्‌ (प्र० पु०, ए० व०)। अकर ल 


सुमेरु शिखर बतायी गयी है । अत्तः उपमा अलंकार है; उत्तराद्धं में अनुभ्रास अलंकार 
७ ॥ र्‌ 
है । इन दोनों के निरपेक्ष भाव से स्थित होने के कारण संसृष्टि है । ` 


२. महाकवि माघ के उपमा संयोजन में एक विशेष चमत्कार दिखाग्री पड़ता 
है । वे किसी प्रमुख उपमा के साधारण घमं के लिए भी अलग से उपमान सृजन. करते 
हैं । यह विशेषता इनकी अधिकांश स्थलों पर पाई जाती है। ७ 


अवतरणिका--स्वर्णासन पर बैठे हुए कृष्ण की शोभा र 
में किया गया है-- र का वर्णन प्रस्तुत श्लोक 


स तप्तकार्तस्वरभास्वराम्बरः कठो रताराधिपलाङछनच्छयि: || 
विदिद्युते वाइवजातदेदस: शिखाभिराश्लिष्ट इवाम्भसां निधि: ॥२०॥ ` 


अन्वयः--त प्तकातं म्वरभ'स्वराम्बरः कठोरताराधिंपलाञ्छनच्छवि: त: वाडव- 


जातवेदसः शिन्दाभि: आग्लिष्टः अम्भसाँ निधि: इव विदिद्युने ॥२०॥ 


शब्दार्थ--स तप्तडातंस्वरभास्वराम्बर; नतपाये गये सुवर्ण के समान भास्वर 
(चमकते हुए) : वस्त्र वाले, कठोरता राधिपलाञ्छन छवि: = पूर्ण चन्द्रमा के कलंक की 
छवि वाले. स:= कृष्ण, 'वाडवजातवेंदस: = वडवारिन की, शिखाभि:--ज्वालाओं से, 
झग्लिष्ट:= चिरे हुए. भम्भसाम्‌ जल फे, निधि. इव = निधि के समान, विदिद्युते = 
सुशो भित हुए । 
हिन्दी अनुवाद-- तपाये गये सुबर्ण के समान दैदीप्यमान. (पीले). वस्त्र याले 
` तथा पूर्ण चन्द्रमा के (मध्य स्थित) कलक के समान छवि वाले भगवान्‌ कृषण वाडवारिनि 
की ज्वालाओ से आवृत्त समुद्र के समान सुशोभित हुए । 
भावार्थ--भगवान्‌ कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे। उनका वह पीताम्बर 
तपाये हुए सोने के समान चमक रहा था और वे सुवर्ण के आसन पर बैठे भी थे; 
' अतः सुवणं के आसन पर बैठे हुए ग्याम वर्ण वाले कृष्ण ऐसे प्रतीत हो रहे थे, जैसे 
` पीले-पीले पूणं चन्द्रमण्डन पर स्थित कृष्ण वर्णे का कलंक दिखायी देता है । पीले-पीले 
चमकते हुए बस्तों से लिपटे हुए भगवान्‌ कृष्ण वडवारित की पी ली-पीली ज्वालाओं 
चिरे हुए समुद्र के समान सुशोभित हो रहे थे । 
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संस्कृत-ष्याख्या-- तप्तकातंस्वरभास्वराम्व १: --शोधितसुवर्ण ` दैदीप्यमद्वसनः, 
कठोरताराधिपलाञ्छनछविः = पूर्णचन्दरचिल्वकान्ति, सः==कृष्णः, वाडवजातवेदसः == 
वडवग्निः, शिखाभिः = ज्वालाभिः, आश्लिष्टः == व्याप्तः, अम्भसां == जलानाम्‌, निधिः 
जु पतिः, द्वा विविद्युते शुशुभे शोधितं कार्तेस्वरं [4 [ ( ७ 
सर्वुषा--स तप्तेति ॥ तप्तं पुटपाक कातेस्वर सुबर्णेम्‌ । स्क्मं 


मान पूवंपदो बहुद्रीहिरत्तरपदलोपश्‍च । सः हविर्वाडवजातवेदसो वाडवाग्नेः शिखाभि- 
ज्वॉलाभिराश्लिष्ठो व्याप्तो$म्भसां निधिरिव समुद्र इव विदिद्युते वभौ । 
टिप्पणी- -तप्तकार्तेस्वरमास्वरास्बरः >-तप्तं यत्‌ कातंस्वर तप्तकातंस्वरम्‌ 
,तद्दत्‌ भास्वरम्‌ अम्बरं यस्य सः (बहुद्री हि), तप्तकार्तस्वर = तपा हुआ सोना, “स्वर्णं 
सुवण कतकं हिरण्यं हेमकूटकम्‌ । रुक्मं कातेस्वरं जम्वूनदमष्टापदोऽस्तरियाम्‌' (अमर- 
कोष), भास्वर = दैदीप्यमान, अम्बर _चस्त्र.। यह पद कृष्ण का विशेषण है / कठोर- 
ताराधिपलाङ्छनछविः = कठोरः ताराधिपः कठोरताराधिपः तस्य लाञ्छनस्य छविः 
इव छविः- यस्य सः (बहुब्रीहि), कठोर == पूणे, ताराधिप = चन्द्रमा (नक्षत्रों के स्वामी), 
लाञ्छन = चन्द्रमा के मध्य स्थित कलक, 'कलङ्कु द्रौ लाञ्छनं च चिह्न लक्ष्म च 
लक्षणम्‌' (अमरकोष) । छवि ==शो भा, 'सुषमा परमा शोमा, शोभाक्राम्तिद्युतिश्छविः' 
(अमरकोष) । यह प्रद भी कृष्ण का विशेषण है । वाडवजातवेदस: = वडवारिन की, 
वाडवश्चासौ जातवेदाः तस्य (कर्मंधारय) । समुद्र के अन्दर विद्यमान अग्नि को वड- 
वाग्नि कहा जाता है । वडवा = घोड़ी, जातवेदस्‌ =भग्नि, घोड़ी के मुख में स्थित 
रहने के कारण इसे (वडवाया: अयमितिवाडवः) 'वाडव जातवेदस्‌ कहा जाता है! 
उक्त रूप षष्ठी एकवचन का है । :शिखाभिः = शिखाओं से । आश्लिष्ट: = आवुत्त, 
आइ + /श्लिष्‌+ क्त (9०, ए० व०), निधि: का विशेषण । अस्भसां निधिः = जल 
का स्वामी, “निधिः, निधीयते इति निधिः __'नि + ९/ धा+ कि! । विविद्युते = सुशोः 
भितः हुए, 'वि+\/ययुत्‌ + लिद्‌ (प्र पु०, ए० व०) । 
बिशेष- (१) अलङ्कार--वडवारिन की जवालाओं से युक्त समुद्र के साथ 
पीताम्बरघारी कृष्ण का समय बताया गया है । अतः उपमा अलंकार है । 'कठोरतारा 
चिपलाञ्छनछविः' में लुप्तोपमा है। - 
(२) संश्लिष्टता और भावगम्भीरता की दृष्टि से श्लोक महत्त्वपूर्ण है । 


(३) वडवाग्नि--मत्स्यपुराण के अनुसार ओवं मुनि ने पुत्र-श्राप्ति के लिए 


अपनी जंधा को अग्नि में डाल कर मन्धन किया । उससे अग्नि रूप-सुत्र की उत्पत्ति 
हुई । तब उसने पिताजी से कहा---'मुझे भूख लगी है, संसार को खा जाना चाहता 


हँ । आप आदेश दीजिये । तब ब्रह्मा ने समझाकर समुद्र में रहने वाली घोड़ी (बडवा) 


के मुख में डाल दिया और कहा कि यह समुद्र का जल ही तुम्हारा भक्ष्य है ।. तभी 


से बहू अग्न समुद्र को जलाया करती है और उसे वडवाग्नि कहा जाता है। ७ 
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अवतरणिका--गौर वर्ण वाले नारद तथा श्यामवर्णं कृष्ण के शरीर से निक- 


. लने वाली कान्ति परस्पर मिश्रित होकर किस प्रकार सुशोभित दो रही थी, उसी 


का वर्णन कवि कर रहा है--- 

रथाङ्गपाणेः पटलेन रोचिषामृषित्विषः संवलिता विरेजिरे । 

चलर्पलाशान्तरगोच्नरास्तरोस्तुषारयू्ते रिव चक्तमंशवः ॥।२१॥ 

अन्वयः--रथाङ्गपाणेः -रोचिषां पटलने संवासता; ऋषित्विष: नक्तं तरोः 
चलत्पलाशान्तरगोचरा तुषारमूते अंशवः इव विरेजिरे ॥२१॥ | 

शब्दार्थ--रथाङ्गपाणेः == चक्रपाणि (कृष्ण) के, रोचिषा ==कान्तियों, पटलेन 

समूह से, संवलिताः == मिश्चित, ऋषित्विष: == ऋषि (के शरीर से निकलने: वाली) 

किरणे, नक्तम्‌ -नरात्रि में, तरोः -वृक्ष के, चलत्पलाशान्तरगोचराः = चञ्चल पत्तों 
के वीच से होकर भम पर पड़ने वाली,. तुषारमूर्तेः = चन्द्रमा की, अंशवः == किरणें, 
विरेजिरे = सुशोभित हुई । र 

हिन्दी अनुवाद---भगव.च कृष्ण की (श्यामल) किरणो के समूह से. मिश्रित 
नारद की (शुच) फिरणें--रात्रि में वृक्ष के चञ्चल पत्तों के बीच से भूमि वर पढ्ने 
वाली चन्द्र किरणों के समान सुशोभित हो रही थीं। 

भावार्थ--कृष्ण के सामने नारद बँठे हुए थे । कृष्ण के शरीर सें निकलती हुई 
श्यामल किरणें एवं नारद के शरीर से निकलती धवल किरणें परस्पर मिलकर उसी 
प्रकार सुशोभित हो रही थीं, जिस प्रकार रात्रि में धते वृक्षों के हिलते-डुलते पत्तों के 
वीच से चन्द्रमा की किरणे पृथ्वी पर पड़ती हुई सुशोभित होती हैं । कृष्ण की श्याम- 
लता कान्ति के बीच-बीच नारद कीः शुभ्न किरणें पड़ती थीं । जैसे पत्तों के बीच से 
छनकर थोड़ी-थोड़ी चाँदनी भूमि पर पड़ती. है और जहाँ नहीं पड़ती है वहाँ वृक्ष की 
एयामल छाया रहती है । 

संस्कृत-ध्याउया--रथाज़ूपाण: == चक्रिणः, रोचिषां = तेजसाम्‌, पटलेन =सम्‌- 
हेन, संवलिताः = मिश्चिता:, ऋषित्थिष: = नारदकान्तया, 'नक्त = रात्री, तरोः == वृक्ष- 
स्य, चलत्पलाशान्तरगोचरा: = चञ्चलपत्रान्तराश्रयाः, तुषारमूतेः =चन्द्रस्य, अंशवृः 
= किरणाः, इव, विरेजिरे = चकाशिरे । 

सबंङ्कषा--रयाङ्गपाणेरिति । रथाङ्ग' चक्क पाणौयस्य तस्य हरेः । 'प्रहरणाथ- 
भ्यः परे निष्ठासप्तम्यौ भवतः' (वा०) इति पाणेः परनिपातः । रोचियां छवीनां पट- 
लेन समूहेन संवलिताः मिलिता ऋषित्विषो नक्त रात्री । सप्तम्य्थऽव्ययम्‌ । तंरोश्च- 


लतां पलाशानां पत्राणामन्तराणि विवराणि गोचरः आश्रयो येषां, ते तुषारा मूतियंस्य-, 


तस्येन्दोरंशव इव विरेजिरे चकाशिरे ॥ 

„ . टिप्पणी--रथाद्धपाणे: = कृष्ण के, “रथस्य अङ्गः पाणौ यस्य सः तस्य (बहु- 
त्रीहि), हाय में चक्र (रथ का अंग) धारण करने से कृष्ण की रथाङ्गपाणि कहा जाता 
है ।. रोदिषाम्‌ = किरणों के, 'रोंचिः शोचिरुमे क्लीबे’ (अमरकोष) । पटलेन = समूह्‌ 
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से, 'पटलं तिलके नेत्ररोगे छदिषि संचये । पिके परिवारे च' (हेमकोष) । नि 
मिली सम्‌ + ९/ वल्‌ ॐ इद्‌ त क्त (टापू प्रण, ब० व० ); ऋषित्विषः का विशेषण 

कर ->ऋषि की किरणें, “ऋषेः त्विषः ऋषित्विष: (तत्पु) । नक्तम्‌ = 
र है ) _ चलत्पलाशान्तरगोचरा: = चलन्ति पलाशानि चलत्पलाशानि तेषाम्‌ 
अन्तराणि एव गोचरः येषां ते (बहुव्रीदि), चलत्‌ = चञ्च ^/ 'चल + शतृ' पलाश 


= पत्ता, अन्तर न मध्यभाग, गोचर = आश्रय । घने वृक्षों के नीचे पृथ्वी पर दुक्ष के . 


'अंशवः' का विशेषण है । 
पत्तों के बीच से होकर चाँदनी पड़ती है । यह पद 'अंशवः का बिपन ह 
ल = चन्द्रमा की, “तुपारामूर्ति: यस्य स तस्य (बहुब्रीहि) । ` अंशवः = किरणें 
“किरणोसुमयूखांशुगमस्तिघृणि रश्मयः (अमरकोष) । विरेजिरे = शोभित हुई, वि-- 
= प्र पु०, ए० व०) [| म 
पवि ह न और नारद की शारीरिक कान्तियों की पार- 
स्परिक शोभा को चचल पत्तों कं वीच से भूमि पर पड़ने वाली चांदनी की शोभा के 
या है; अतः उपमा अलंकार है । | 
र: बली 2200 श्लोक में माघ ने अत्यन्त सुन्दर बिम्बविधान किया है, जो 
उनकी पैनी कल्पना का परिचायक है । साथ ही शब्द गुम्फन भी उत्कृष्ट कोटि का 
| 6 
ब अवतरणिका--तारद और कृष्ण की शारीरिक कान्ति एक-दूसरे पर पड़ने. 
से दोनों एक वर्ण हो रहे हेर? ;क्‍ 
प्रफुल्लतापिच्छनिनेरभोषुभिः शुभेश्च सप्तच्छदपांशुपाण्ड भिः । 
परस्परेणच्छरिताऽमलच्छवो तदेकवर्णाविव तौ बभुवतुः ॥२२॥ 


अन्बयः--प्रफुल्लतापि्च्छानभंः सप्तच्छदपांशुपाण्डुभिः शुभैः अभीषुभिः परस्प- 


रेणच्छुरितामलच्छवी तौ तदा एकवणौं इव बभूवतुः ॥२२॥ 


शब्दार्थ - प्रफुल्लतापिच्छनिभै:-- विकसित तमाल पुष्प के समान, सप्तच्छदः 


यांशुपाण्डुभिः = सपृच्छद पुष्प के समान पाण्डु, शुभैश्च =ओर मनोहर, अभीशुभिः = 
किरणों क द्वारा, परस्परेण =परस्पर, छुरितामलच्छवी = मिश्रित निम कान्ति वाले 
तौ--कृष्ण और नारद, तदा= उस समय, एकवणौं=समान वर्ण, इव = समान, 
बभूवतुः ऱ्न्हो गये || ३ २ 

हिन्दी अनुवाद--खिले हुए तमाल पुष्प के समान (श्याम) तथा सप्तच्छद 
(छितवन) के पराग के समान पाण्डु वर्ण वाली मनोहर किरणों के परस्पर मिल जाने 
से निर्मल कान्ति वाले कृष्ण और नारद एक वर्ण के हो गये । 


भावार्थ--आमने-सामने बैठे हुए नारद और कृष्ण की शारीरिक छटा दूसरे 
पर पड़ रही है । कृष्ण की शारीरिक किरणें तमाल के समान कृष्णवण की है और 
नारद की छटा छितवन के फूल के पराग के समान पाणडु ब्र की है । दोनों की मनो- 
हर किरणें एक साथ मिल रही हैं, जिससे निमेल छवि वाले वे दोनों एक ही 

के प्रतीत हो रहे हैं। 
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सस्कृत-व्याउया- प्रफुल्लता पिच्छनिभ: == विक सिततमालपुष्पसहशे;, सप्तच्छद- 
पांशुपःण्डुभिः = सप्तपणंपराशुभ्र':, शुभैश्च == मनोज्ञश्च, अभीशुभिः == किरणैः, परस्पः 
रेण = अन्योन्यम्‌, छुरितामलच्छवी =छुरिति मिथिते अमले निर्मले छवी कन्ती ययोः 
तौ, तो =नारदक्ष्णी, तदा = तदानीयू, एकवणो = समानवणा, इव; बभूवतुः = अभू- 
ताम्‌ । 

सवंखूषा--प्रफुल्लेति ॥ प्रफुल्लतीति प्रफुल्ल विकसितम्‌ । फुल्ल विकसंने 
इति धातोः पचाद्यजन्तम्‌ । फले निष्ठायाम्‌ 'अनुपपर्यात्फुल्लक्षीबक्कशोल्लाघाः इति निपा- 
तनात्प्रफुल्लमित्येवेति क्षीरस्वामी । तापिच्छस्य तमालस्य पुष्पं तापिच्छम्‌ । 'फले लुक? 
(४/३/१६३) इति तडितलुक्‌ । 'हिहीनं प्रसवे सवम? इति पुंसकत्वभ्‌ । 'कालस्कन्धस्त- 
मल: स्यातापिच्छोऽपि' इत्यमर । तेन सही: भफुल्लतापिच्छनिभैः 1. 
स्वपदविग्रह्‌. । अतएव “स्युरुत्तरपदे त्वमो' इति, “ निभसंकाशनीकाशप्रतीकाशोपमादयः' 
त्र; सप्तछदा: पर्णानि पु यस्येति सप्तच्छदो दृक्षभेव: । 'सप्तपर्णो विशालत्व- 
क्शारदो विषमच्छदः' इत्यमरः। संख्याशब्दस्य वृत्तिविषये वीप्सायंत्वं सप्तपर्णादिव- 
दित्युक्तं भाष्ये । शेष तापिच्छवत्‌ । तस्य पुष्पाणि सप्तच्छदानि तेषां पांशुवत्पाडुभिः 
शुभ्र रभीषुभिरन्योन्यरशिमाभः 'अभीपुः प्रग्रहे रश्मी’ इति शाश्‍वत: । परस्परेण 
रूपितेऽमले छवी अन्योन्यकान्ती ययोस्सी । छन्योरभीषूणामवयवावयविभाबाद्भ दनिदेश 
तौ हरिनारदौ तदँकवर्णाविव बभुवतुः । उभय प्रभामेलना दुभयोरपि ` सर्वाङ्गीणो गंग्रा- 
यमुनासंगम इवं स्फटिरेन्द्रनील मणिप्रभामेलनप्रायः कश्चिदेकोवं: प्रादुबंभूव तन्निमित्ता 
चेयमनयोरेकवणंत्वोस्ो प्रेक्षा । 

टिप्पणी -प्रफुल्लतापिच्छनिभैः = प्रफुल्लं तापिच्छ तेल निभाः तै: (तत्यु० ) 
प्रफुल्ल =विकसित, ध्र+^/फुल्‌ +क्त, मल्लिनाथ ने 'फुल्ल' (विकसने) अजन्त 
(पचादि) माना है । 'अनुपसर्गात्फुल्लक्षीयक्कशोल्लाघाः' इति निपातनात्‌ फुल्लमित्ये- 
वेति क्षीरस्वामी । तापिच्छ > तमालपुष्प, 'कालस्कन्धस्तमालः स्यात्तापिच्छोऽपि' 


' (अमरकोष), निभ =सहश, 'निभसंकाशनी काशत्ती काशोपमादयः' (अमरकोष) । यह 


पद अभीशुभिः का विशेषण है । सप्तच्छवपांशुपाण्डुभि: = सप्त छदाः यस्य सः सप्त- 
च्छदस्तस्य पुष्पाणि सप्तच्छदानि तेषां पांशवः इव पाण्डवः तँ: (उपमित समास), सप्तू- 
च्छद =पुष्पविशेष, जिसे छतिवन भी कहा जाता है--'सप्तपर्णो विशालत्वक्‌ शारदो 
विषमच्छदः' (अमरकोष), पांशु पराग, पाण्डु=शुध्र। यह भी “अभीशुभिः' का 
विशेषण है । अभीशुभिः = किरणों के, 'अभीषुः प्रग्रहे रश्मी? (शास्वतकोष) । छुरिता-. 
सलच्छी = छुरिते अमले छवी यग्रोः तौ (बहुब्रीहि), यह 'तौ' का विशेषण है। एक- 
वणौ = एक: वर्ण: मयोः तौ (बहुव्रीहि) । बभूवतुः = “१ लिए (प्र० पु० ए० ब०)। 
विशेष--(१) अलंकार--नारद और कृष्ण के एक वर्ण होने की सम्भावना 
की गयी; अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है । कृष्ण ओर नारद के रंगों को तमालपुष्प और 
सप्तपणं के पराग के समान बताया गया है; अतः उपमा अलंकार है। दोनों का 
अङ्चाङ्जिभात्रसंकर है । 6 
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२) कृष्ण और नारद की कान्तियो का संगम गंगा-यमुना के संगम के समान ' 
प्रतीत को 0 था । अथवा स्फटिक और इन्द्रनील मणि की कान्ति के मिश्रण से 
कोई एंक विशेष रंग-सा. उत्पन्न हो रहा था । 
(३) कवि की प्रातिभ कल्पना दर्शनीय है ® 
अबतरणिफा--देवषि नारद के आगमन से इष्ण कोः अपार हर्ष हुआ, जो 
उनमें समा नहीं रहा था-- 
युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकासमासत्‌ । 
तनो ममुस्तत्र न कंटभद्विषस्तपोधनाभ्यागमसम्भवा सुदः ॥२३॥ 
अन्वयः --युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मन: कैटभद्विषः यस्यां तनौ जगन्ति सविका- 
समु आसद्‌ तत्र तपोधनाभ्यागमसम्भवाः मुदः न मुः ॥२३॥ 
शब्दार्थ --युगान्तकालप्रतिसंहुतात्मनः - प्रलयकाल में सम्पूर्ण आत्माओं को 
अपने अन्दर समाहित कर लेने वाले, कॅटभद्विषः =कैटभ के शत्रु कृष्ण के, यस्यां =. 
जिस, तनो ==शरीर में, जगन्ति = संसार, सविकासं =सावकाश (सरलता के साथ), 
आसत = स्थित होता था, तत्र=उकषी (शरीर) में, तपोघनाभ्यागमसंभवा = तपोधन 
(नारद) के आगमन से उत्पन्न, मुदः =हर्ष, न ममुः = नहीं समाया । 
हिन्दी अनुवाव- प्रलयकाल में अपने ही अन्दर सम्पूर्ण जीवात्माओं को सम: 
हित कर लेने वाले भगवान्‌ कुष्ण के जिस शरीर में (सारा) संसार अवकाशपूयंक 
स्थित हो जाता था, उसी शरीर में तपस्वी नारद के आगमन से उत्पन्न हर्ष नहीं समा 
रहा या । । 
झावार्थ- सृष्टि के संहारकाल में भगवान्‌ कृष्ण समस्त जीवात्माओं को अपने 
में समाहित कर लेते हँ । जिस प्रकार मकडी अपने द्वारा उगले गये जाल को अपने में 
समाहित कर लेती है । “एकोऽहं बहुस्याम' के अनुसार सम्पूर्ण जीवात्मा कृष्ण (हिरण्य- 
गर्भ) के व्यष्टि रूप ही तो हैं; अतः उनके शरीर में सारा संसार बड़ी सरलता से 
स्थित हो जाता था । किन्तु नारद के आगमन से कृष्ण को इतनी प्रसन्नता हुई, जो 
उनके शरीर में नहीं समा रही थी । 
संस्कृत-व्याख्या-ुंगान्तकालभ्रतिसंहृतात्मनः = युगान्तकाले प्रलयकाल, प्रति- 
संहृताः उपहृता आत्मनः जीवाः येन सः तस्य, कंटभद्विषः = कं टभणत्रोः,' यस्यां = 
प्रसिद्धायां, तनौ =शरीरे, जगन्ति= भुवनानि, सविकासम्‌=सावकासम्‌, आसत हः 
अतिष्ठन्‌, तत्र == तस्यां तनो, तपोधना भ्यागम्सभवाः =नारदागमनसंजाताः मुदः = 
इर्षा, न ममुः=नमान्ति स्म । ee 
सवंडूषा--युग!न्तेति । युगान्तकाले प्रतिसहृतात्मनः 
जीवा येन तस्य कैटभद्विषः हरेयस्यां तनौ जगन्ति सांवकासं a आत्मनो 
(आस उपवेशने' लङ्‌ । तत्र तनौ देहे तपोंधनास्यागमेन सं मासतातिष्ठन्‌ । 
संभवन्तीति संभवाः संभूताः । 


प्रचाद्यच्‌ । मुदः संतोषा न ममुः। अतिरिच्यत्ते स्मेत्यथंः । चतुदेशभुवनभरणपर्याप्त 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CHINESE 
Ee) 


क. कु 


प्रथम: सर्ग: ] ु - [ ४१ 


वपुषि अन्तनं मान्तीति कविप्रोढोक्तिडासितिशयेन स्वतः, सिद्धस्याभेदेनाध्यवसिताति- 


शयोक्तिः, सा च मुदामन्तः 'सबन्धेऽप्यंसंबन्धोक्त्या संबन्धासंबन्धरूपा । 


का अवतार कृष्ण कां है । अतएव युगान्तकाल सम्पूणं जी वात्माओं को समाहित करने 
चाला माना गया है । फॅटपद्विव: = कैटभ के शभु के, कंटभ द्वेष्टीति कैटभद्विट्‌ तस्य- 
कैटभ -- द्विष्‌ +- किविप्‌ (षष्ठी, ए० व०)। जगन्ति = सम्पूर्ण लोक, 'विष्टपं. भुवन 
जगत्‌' (अमरकोष) । सविकासम्‌ = विस्तारपूर्वक विकासेन सहितम्‌ सविकासम्‌, 'विः 
+ १/कस्‌ + घन्‌’ । आसत = स्थित होता था ' ⁄/ आस्‌ + लङ्‌ (प्र० पु० ब० व०) । 
तपोधनाभ्यागमसंभवा: =तपः एव धनं यस्य स तपोधन: तस्य अभ्यागमः तेन संभव: 
यासामु ता: (बहु ब्रीहि) तपोधन (नारद) के अभ्यागम से उत्पन्न तपोधन: =नारद, 
अभ्यागम = अभि +- अ + ९/गम्‌ + अप्‌ (आगमन), सम्भव = उत्पत्ति, सम “भू 
+ अच्‌ । यह पद 'मुद:' का विशेषण है । मुब: न-हर्प, मुत्प्रीति: प्रमदो हषं. प्रमोदा- 
मोद सम्पदा: (अमरकोष) । भम्‌,: = समाया, “मात. लिट (भर० पुऽ, ब० व०) । 

विशेष--(१) अलङ्कार - जिस कृष्ण के शरीर में चौदह भुवन समा सकता 
था, उसमें नारद के आगेमन से उत्पन्न हर्ष नहीं समा सका | यहाँ कविप्रौढोक्ति सिद्ध से 
स्वतः सिद्ध के अभेदाध्यवसाय से अतिशयो क्ति अलङ्कार है। प्रीति के अस्त:सम्बन्ध 
होने पर असम्बन्धो क्ति के कारण सम्बन्धा सम्बन्ध अतिशयोक्ति है । 

(१) प्रस्तुत श्लोक को जगदाधार के रूप में निदिष्ट किया गया है । इससे 
उनका पूर्ण ब्रह्मत्व सिद्ध होता है । 

(३) कंटभद्विषः = एक कथानक के अनुसार प्रलयकाल में सम्पूर्ण जगत्‌ जल- 


जागे ओर पाँच हजार वर्षो तक युद्ध के बाद उनकी इच्छा के अनुसार दत्यो के सिर को 

अपनी जंघा पर रखकर चक्र से काट डाला; अतः केटभद्विट्‌ कहा जाता है। ७ 

भवतरणिका--प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण के पुण्डरीकाक्ष' नाम की सार्थकता का 

वर्णन किया गया है-- 

निदाघधामानमिवाधिदीधिति मुदा विकास मु । 

विलोचने बिश्नदधिश्रितश्रिणी सपुण्डरोकाक्ष इति स्फुटोऽभवत्‌॥२४॥ 
भन्वय:-- निदाधधामानम्‌ इव अधिदीधिति मुनिम्‌ अभि मुदा विकासम्‌ उपे- 

युषी अधिश्रितश्रिणी विलोचने विभ्रत्‌ सः पुण्डरीकाक्ष इति स्फुटः भभवतु ॥२४।। 
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शब्दार्थ--निदांघधासानम्‌ इव == सूर्ये के समान्‌, अधिदीर्धिति == अति तेजस्वी, 
मुनि =नारद को, अभि=लक्य करके, मुदा ==प्रसन्नतता के कारण, ss 
प्रफुल्लता को, उपेयुषी = प्राप्त होने वाली, अधिश्रितश्रिणी = अधिक शोभागुक्त वि a 
चने >> नेत्रों को, विभ्रत्‌ = धारण करते हुए, सः= कण्ण, पुण्डरीकाक्षः इति = पुण्डसे- 
काक्ष ऐसा अर्थात्‌ कमलनयन ऐसा, स्फुटः = स्पष्ट अभवत्‌= हो गया । | 
हिन्दी अनुवाद--सूर्य के सदश अत्यधिक तेजस्वी नारद को अभिलल्षित ह 
हुए के कारण विकास (प्रफुल्लता) को प्राप्त हुए अत्यधिक शोभासम्पन्न नेत्रों को 
घारण करते हुए भगवान्‌ कृष्ण 'पुण्डरीफाक्ष' हँ, यह स्पष्ट हो रहा था। 
आवार्थ--कृष्ण के सामने बैठे हुए नारद अधिक तेजः-सम्पन्न होने फे कारण 
सूये के समान प्रतींत हो रहे थे । सूय के उदित होने पर कमल (पुण्डरीक) खिल 
उठते हैं। नारद के आगमन से भगवान्‌ इष्ण को इतनी प्रसन्नता हुई है कि उनके 
नेत्र प्रफुल्लित होकर अधिक शोभा सम्पन्न हो रहे थे अर्थात्‌ श्वेत कमल के समान 
अतीत हो रहे थे; अतः भगवान्‌ कृष्ण का 'पुण्डरीकाक्ष' नाम सार्थक हो रहा था । 
संस्कृंत-व्याख्या--निदाघघामानमु = सूरय म्‌,. इव, अधिदी धिति = अधिकते ज- 
सम्‌, मुनि =नारदम्‌, अभि = अभिलक्ष्य, मुदा = प्रीत्या, विकासम्‌ = प्रसारम्‌, उपेयुषी 
= प्राप्तवती, अधिश्रितश्रिणी =मधिकशोभासम्पन्ने, {विलोचने = नेत्रे, विभ्रत्‌ = 
= दधानः, सः == कृष्णः, पुण्डरी काक्षः = कमलनयनः, इति, स्फुटः ==स्पष्टम्‌, अभवत्‌ 
= बभूव । 


सवंडूषा--निदाघेति ॥ निदाघमुष्णं धाम किरणो यस्य तं तथोक्तम्‌ । 
तनदाघो ग्रीष्मकाले स्यादुष्णस्वेदाम्बुनोरपि' इति विश्वः । अकं मिवाधिदीधितिमधि- 
कतेजस मुनमभिलक्ष्य । 'अभिभागे' इति लक्षणे कमंप्रवचनीयसंज्ञा । 'कमंप्रवचनीय- 
युक्ते द्वितीया । ( २/३[५) मुदा विकासमुपेयुषी उपगते । कयसुप्रत्ययान्तो निपात. 
अतएवाधिश्रिता प्राप्ता श्री्याभ्यां ते तथोक्ते .। “इकोऽचि विभक्तो' (७/१/७३) इरि 
नुमागमः । विलोचने बिभ्रत्‌ । 'नाभ्यस्ताच्छतुः, (७/१/७८) इति नुमभावः । सः हरि. 
पुण्डरीकाक्ष इत्येवं स्फुटोऽभवत्‌ । सूर्यसंनिधाने श्रीविकासभावादक्षणां - पुण्डरीकसाध- 
रात्‌ । पुण्डरीके इवाक्षिणी यस्येत्यवयवार्थलाभे पुण्डरीकाक्ष इति व्यक्तम्‌ ।अन्वथंसंज्ञो- 
ऽभूदित्यथः । बिभ्रत्स्फुटो$भवदिति पदाथंहेतुकस्य काब्यलिङ्गस्य निदाघधामानमिवेत्यु- 
पमासापेक्षत्वादनयो र ज्ञा ङ्गिभावेन संकरः । 

टिप्पणी--निदाघधामानमु = निदाघं धाम यस्य सः तम्‌ (बहुत्रो हि), निदाघ 
= उष्ण, नितरां दह्यते अनेनति निदाघम्‌--नि 4-:\/दह्‌ + घनू' 'निदाधोग्रीष्मकाले 
स्यादुष्णस्वेदाम्बुनोरपि' (विश्वकोष), धाम=तेज । यह सूय का नाम है । अधिदी- 
। तिम्‌ = अधिका: दीधितयो यस्य सः तम्‌ (बहुत्रीहि), अर्थात्‌ अधिक किरणों वाले । यह 
मुनि का विशेषण है। मुनि = सुनि को (नारद को) यहाँ 'कमं प्रवचनीय युक्त द्वितीया' से 
दिवीयाविभक्ति हुई है; क्योंकि 'अभि' की 'अभिरभागे! से.कमंप्रवचनीय संज्ञा होतो है। 
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द्वि०, व०), विलोचने का विशषण है । अधिश्रितथिणी = अधिक शोभा को प्राप्त, 
अधिश्चिता श्री: थाम्यां ते (बहुब्रीहि), 'अधि-- श्र |-क्त--अधिश्रितऱ्स प्राप्त अधि- 
श्रित श्री (द्रऽ, द्वि० व० का रूप), यहाँ 'इकोचिविभक्तौ' से नुम्‌ हो जाता है। 
यह पद 'विलोचने' का विशेषण है। विश्वत्‌ =धारण करते हुए, वि+ 
“भरम्‌ = विभ्रत्‌, 'नाम्यस्ताच्छतुः' से पुम्‌ का निषेध हो जाता है । पुण्डरीकाक्ष: = 
पुण्डरीक (श्वेत कमल) के समान नेत्र वाले, पुण्डरीके इव अक्षिणी यस्य सः (बहुब्रीहि) | 
सुटः =स्पष्ट, कृष्ण के विकसित नेत्र अपनी कमलरूपता को स्पष्ट कर रहे थे, जिससे 
कृष्ण है 'पुण्डरीकाक्ष' नाम अन्वथंक हो रहा था । अभवत्‌ - ^ भू + लङ्‌ (प्र० पु० 
ए० व०) । 

विशेष-(१) मलङ्गार--'पुण्डरी काक्षः" में लुप्तोपमा तथा 'निदाधधामा- 
नमिव' में उपमा अलङ्कार है। 'पुण्डरीकाक्ष' की साथंकता के प्रति विकसित नेत्रों को 
कारण बताया गया है; अतः पदाथहेतुक काव्यलिङ्ग अलङ्कार है, जो उपमा की 
अपेक्षा रखता है; अतः दोनों अङ्गाङ्गिभाव संकर है । १५ 

अवतरणिका--प्रफुल्लित हुए भगवान्‌ कृष्ण नारद जी से बोले-- 
सितं सितिम्ना सुतरां मुनेवंपुविसारिभिः सौधमिवाऽ्य लम्भयन्‌ । 
हिजाबलिव्याजनिशाकरांशुभिः शुचिस्मिता वाचमवोचदच्युतः ॥२५॥ 

अन्वय:-- अच्युत: विसारिभिः द्विजावलिव्याजनिशाकरांशुभि:सितं मुनेः वपुः 
सौधम्‌ इव सुतरां सितिम्ना लम्भयन्‌ शुचिस्मितां वाचम्‌ अवोचत्‌ ॥२४॥ 

शब्दार्थय-- अथ==इसके वाद, अच्युतः = कृष्ण, विसारिभिः= (चारों ओर) 
. फैलने वाली, द्विजावलिव्याजनिशाकरांशुभि:==दन्त पंक्तियों के बहाने चन्द्रमा की 
किरणों के से, सितम्‌ = शुभ्र, मुनेः=नारद के, वपुः=शरीर को, .सौघभिव > राज- 
प्रसाद के समान, सुतरां «अत्यधिक, सितिम्ना = शुश्रत्व को, लम्भयन्‌ = प्राप्त कराते 
इए, शुचिस्मिताम्‌ = ईषद्‌, हास्ययुक्त, वाचम्‌ =वचन, अवोचत्‌ = बोले । 

हिन्दी अनुचाद-- इसके बाद भगवान्‌ कृष्ण चारों ओर फैलने वाली वन्तपंक्ति 
के बहाने चन्त्रमा की किरणों से (स्वभाव से हो) शुक्र नारद के शरीर को 
के समान और अधिक शुञ्चत्व प्रदान करते हुए पवित्र एवं मन्द मुस्कान से युक्त वचत 
(नारद जी से) बोले । 

भावा्थे--बोलने के लिए उद्यत भगवान्‌ कृष्ण के विकसित मुख से चन्द्रमा के 
समान दाँतों की किरणें सामने बैठे हुए नारद पर पड़ने लगी । उन किरणों से स्वत: 
गौर वर्ण वाले नारद के शरीर को चूने से पुते हुए शृभ्रतर राजमहल के समान और 
भी अधिक धवलिमा, (गौरता) प्रदान करते हुए मन्द मुस्कान युक्त भगवान्‌ कृष्ण 
नारद जी से बोले । व 

संस्कृत-व्याड्पा--अथ = अनन्तरम्‌, अच्युतः = कृष्णः, विसारिभिः = प्रसर दभि, 


असि =लक्ष्य करके | उपेयुषी = प्राप्त हुए, 'उप + इण्‌ + लिट्‌- क्वसु (नपु ०, 
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दन्तपंक्तिः सैव व्याजः छलम्‌ 
द्विजावलिब्याजनिशाकरांशुभिः = दिजावलि, rr आम मुने: = 
यस्य स चासो निशाकरः चन्द: तस्य दः त= तितर, सितिम्ना 
नारदस्य,वपुः = शरी रम्‌, सौधमिव = राजप्रासादमिव, सुतरा २ 


शा'भ्रत्वेन, लम्भयन्‌ नत्टप्रापयन्‌ः शुचिस्मिता >>प्विश्रमन्दहास्ययुक्ताम, वाचम्‌ = वाणीम्‌, 


अवोचत्‌ = उवाच । Ep का 
सर्वद्ूा-सितमिति ॥ बोय Nr , 
re AR यस्य सः । तद्रूप इत्यथः । स चासौ 
no ; किरणैः सितं स्वभावशुष्रं भुकेवंपुः सौध सन री, 
त्यन्तम्‌ अव्ययादाम्प्रत्ययः । सितिम्ना । घावल्येन प्रयोज्यकर्त्रा लम्भयन्‌ रे ॥ ल 
नित्यर्थ:। लभेरत्र गत्युपसजेनप्राप्त्यर्थ त्वेनागत्ययंस्वातु । 'गति - र प 
तकम । तथाह वामनः-'लभेगेरययंत्वाण्णिच्यणौ कर्त :कमत्वाक इति। 
तु कमंत्वमेवेति रहस्यम्‌ । 'लभेश्च' (७| १/६४) इति पा | 
शचिस्मितां वाचमवोचदुक्तवान्‌ । ब्रुवो वच्यादेशः लुङ्‌ 'वच्‌ क गुण: । 
अत्र सौधमिबेत्युपमायाः सितिम्ना लम्भयन्नित्यसम्बन्धरूपातिशयोक्त : Pt 
लिशाकरेति । छलादिशब्दैरसत्यत्वप्रतिपादनरूप१ह्वस्य च मिथो नैरपेक्ष्यात्‌ 
व्य ने वाली, 'वि--4/सु + णिनि (तृ०, ए० व०) 
— भि:== फैलने वाली, (वि + ०, ए० व°); 
विष्वक्‌ Se यह "द्विजावलिव्याजनिशाकरांशुभिः' का विशेषण है । 
द्विजावलिव्याज:नशाकरांशुभिः = द्विजानाम्‌ अर्वालः द्विजावलिः, सैव व्याजः यस्य सः 
दिजावलि व्याजश्चासौ निशाकरः तस्य अशवः तैः (तत्पु), द्विज = दाँत द्विर्जायन्त इति 
द्विजाः, 'दन्तविप्राण्डजाद्विजाः' (अमरकोष), अवसि = पक्ति, व्याज --छल था बहाना, 
निशाकर = चन्द्रमा, करोतीति करः, निशायाः करः निशाकरः, अंशु=किरण दांतों 
के बहाने चन्द्रमा की किरणों के द्वारा । सौधम्‌ =राजभ्रसाद (जो चुने से पुता हो) । 
सुतरासु = अत्यधिक, 'सु+ तरप्‌-आम्‌' यह अव्यय पद है, अव्ययात्‌ आम्‌ प्रत्यय 
हुआ है । यह “लम्भयन्‌' क्रिया: का विशेषण है । सितिस्ना=घवलिमा से, सितस्य 
भाव: सितिमा तेन सितिम्ना, 'सित + इमनिच्‌' (तु० ए० ब०),. इमनिच्‌ प्रत्यय भाव 
अथे में 'वर्णहढादिभ्यः इमनिच्‌' से हुआ है । प्रयोज्य कर्ता 'में तृतीया विभक्ति हुई 
है । सम्भयव्‌=प्राप्त कराते हुए '५/लभ्‌ + णिच्‌ + शतृ’  (*लभेश्‍्च' से नुम्‌ का 
आगम्‌) । शुचिस्मिता =शुचिस्मितं यस्यां सा ताम्‌ (बहरी हि) पवित्र एवं ईषद्‌ हास्य- 
युक्त, 'वाचम्‌ का विशेषण है । अवोचत्‌ =वोले त्र्‌ + लङ्‌ (प्र० पुऽ, ए० व०), 
वर को वच्‌ आदेश तथा उम्र का आगम्‌।. 
$ विशेष- (१) अलङ्कार-नारद के शरीर की समानता 'सोध' से की गयी 
है; अतः उपमा अलङ्कार है। 'सितिम्ना लम्भयन्‌’ असम्बन्ध सम्बन्ध बताने से 
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ऊरत्यघ॑ _ सम्प्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितंः कृतं शुभे: । 
शरीरभाजां भवदीयदर्शनं व्यनवित कालत्रितयेऽपि योग्यताम्‌ ॥२६॥ 

अन्वयः भवदीयदर्शनं गरीरभाजां कालत्रितये अपि योग्यतां व्यनक्ति । सम्प्रति 
अघं हरति । एष्यतः शुभस्य हेतुः । पूर्वाचरितैः शुभ: कृतम्‌ ॥२६॥ 

शब्दार्थ--भवदीयदशंनम =आप का दर्शना शरीरभाजार्‌ =शरीरधारियों 
का कालित्रतयेऽपि = तीनों कालों में, अपि = भी, योग्यतां = पवित्रता को, व्यनक्ति 
=भ्रकट करता है । सम्प्रति=इस समय, अघम्‌ =पाप, हरति=ह्रता हैं, एष्यतः 
= आने वाले, शुभस्य =कल्याण का, हेतु ==कारण, ूर्वाचरितैः= पहले किये . गये, 
शुभ: = पुण्यों से, कृतम्‌ = प्राप्त (होता है) । 

हिन्दी अनुवाव--आपका दर्शन तीनों कालों (सूत, भविष्यत्‌, वर्तमान) में 


“भी शरीरघारियों की पवित्रता को व्यक्त करता है, इस समय (आप का दर्शन) पाप 
. को हरण करता है, भावी कल्याण का हेत (कारण) है तथा पहले किये गये पुण्यों से 


प्राप्त हुआ है । ¢ 
भावार्थ- भगवान्‌ कृष्ण नारद से कह रहे हैं कि हे महषे ! आप का दर्शन 
भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों में शरीरधारियों की पवित्रता को व्यक्त 
करता है । वर्तमान काल में पाप का विनाशक है, भविष्यत्काल के कल्याण का हेतु 
है तथा भूतकाल में किये गये पुण्यों से ही आपका दर्शन प्राप्त हुआ है अथवा प्राप्त 
होता है अर्थात्‌ पूर्वजन्म के पुण्यकर्म के परिणामस्वरूप ही आपका दर्शन प्राप्त होता 
है अन्यथा नहीं । 
संस्कृत-च्ाहया--भवदी यदशंनम्‌-युष्मद्दशेनम्‌, शरीरभाजां = देहिनाम्‌, 
कालत्रितयेऽपि = भूतभविष्यदादिकालत्रयेऽपि, योग्यतां = पवित्रताम्‌, व्यनक्ति = प्रकट- 


. यति, सम्भ्रति= इदानीम्‌, अघम्‌ = पापम्‌, हृरतिः= नाशयति, एष्यतः = भविष्यतः, 


शुभस्य = कल्याणस्य, हेतुः = कारणम्‌, पूर्वाचरितै:--पूर्वेकृतैः, शुभैः ==पुण्यैः, कृतम्‌ 
= प्राप्तम्‌ (भवति) । 

सर्वे ङूषा--हरतीति।। भवदीयदशनं शरीरभाजाम्‌ । द्रष्ट्णामित्यथंः । भजो 
ण्वि:' (२/२/६२) कालत्रितये भूतादिकालत्रितयेऽपि योग्यता पवित्रतां व्यनक्ति 
गमयति । कुतः-संप्रति दर्शनकाले अघं पापं हरति। एष्यतो भाविनः। शुभस्य 
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ण, 


श्रेयसो हेतुः । तथा ूर्वाचरितैः ्रागनुष्ठितैः शुभैः सुकृतें: कृतम्‌ ] 2 Me 
कार्यत्वेन कारणत्वेन च पुंसि सुकृतसमवायमवगमयते 1 अत एताहशं दर्शन टे 
प्राथ्यंभति भावः ! अन्न हरतीत्यादिवाक्यत्रगस्यार्थेस्य शरीरेत्यादिवाक्यत्रयोक्त्या 
्रेहेतुक ङ्गमल ङ्कारः बदी 
बा हनम्‌ = भवतः इदम्‌ भवदीयम्‌ + छ (इय) 
दर्शनम्‌ भत्रदीयदशंनम्‌ (कर्मधारय) । शरीरमाजास्‌ == शरीरधारियों का, शरीरं 
भञ्जन्तीति शरीरभाजः तेषां शरी रभाजाम्‌-'शरीर + \/ भज्‌ प ण्वि (ष० ब० व०) । 
कालत्रितये = त्रयो$वयवा: यस्य तत्‌ त्रितयमु-'त्रि त तयपू्‌” कालस्य भितयम्‌ 91: 
त्रितयम्‌ तस्मिन्‌, तीनों कालों में । योग्यतास्‌ = अहुंता को, योक्त, अह: योग्यः 
५-प्यत्‌, योग्यस्य भावः योग्यता-योग्य + तल्‌ (भाव अर्थ में) + टाप्‌ (द्वि ए० व°), 
व्यनक्ति -- प्रकट करता है. “वि + \/अञ्जुतः लद्‌' (प्र० पु०, ए० व०) । सम्प्रति = 
इस समय, 'एतहिसम्प्रती दानी मधुना साम्प्रतं तथा’ (अमरकोष) । अघम्‌ ==पाप को 
“कलुषं वृजनं नोऽवमंहोदुरितदुष्कृतम्‌' (अमरकोष) । हा “हत लद्‌ (90 ३० 
ए० व०) । एष्यतः = आने बाले, 'शुभम्य' का रि है, 'आ+ दण + लद॒- 
शतृ (ष० ए० व०) हेतुः=कारण, वहेतुर्नाकारणं बीजम्‌ (अमरकोष) । पुर्वाचरितेः 
=पहुले किये गये, पूवम्‌, आचरितानि, तैः 'भुभे.' का विशेषण है । 
विशेष--(१) अलंकार--'भवदीयदशंनं कालत्रितयेषपि शरीरभाजां योग्यता 
ब्यनक्ति' इस वाक्य के प्रति 'सम्प्रति अघं हरति’, “एष्यतः शुभस्य हेतु तथा 'पूर्वा- 
चरितैः शुभः कृतम्‌” ये तीनों वाक्य कारण हैं; अतः वाक्याथंहेतुक्र काव्यलिङ्ग 
अलङ्कार है। | 
(२) पूर्वजन्म के पुण्य से ही सन्तों का दर्शन होता है । इसी आशय से भव- 
भूति ने लिखा है-'सतां सद्भिः सङ्ग: कथमपि हि पुण्येन भवति ।' ® 
अवतरणिका--भगवान्‌ कृष्ण नारद को सूये से भी अधिक तेजस्वी बताते 
जगत्यपर्याप्तसहरूभानुना न यन्नियन्तुं समभावि भानुना । 
प्रसह्य तेजोभिरसङ्कयतां गतेरदस्त्वया नुन्नमनुत्तमं तमः ।।२७॥ 
अन्ययः--जगति अपर्याप्तसह्रभानुना यत्‌ तमः नियन्तुं न समभावि अदः 
अनुत्तमं तमः असंख्यतां गतै तेजाभिः प्रसह्य त्वया नुन्नम्‌ ॥२७॥ | 
शब्दार्य--जगरति ==संसार में, अपर्याप्तसहरूमानुना र अपरिमित ह्जारों 
किरणों वाले, भानुना > रर्य फे द्वारा, यत्‌=जो, तम:--अन्धकार, नियन्तुं दूर 
करने में, न समभाविम=समर्थं न हो सके, अनुत्तमम्‌ सर्वोत्तम, अदः= इस 
(अन्धकार) को, त्वया =तुम्हारे द्वारा, असंख्यतां = अपरिमितता, को गतैः - प्राप्त 
हुए, तेजोभिः=तेज के द्वारा, प्रसह्य = बलपूर्वक, नुन्नम्‌ =नष्ट चार दिया गया । 
अनुवाद- संसार में अपरिमित सहस्त्रो किरणों बाला सूयं जिस अन्धकार 
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प्रथम: सग: ] । [ ४७ 


को बुर करने में समर्थ नहीं हो सका । उसी सर्वोत्कृष्ट (अज्ञान रूप) अन्धकार को 
आपने क (ज्ञानरूप) तेजों के द्वारा बलपूर्वक नष्ट कर दिया । 


च्छिन्नाः सहस्न' मानवोंऽशवः यस्य तेन, भानुना = सूर्येण, यत्‌, तमः = अन्धकारम्‌, 
नियन्तुं = दुरीकर्तु', न समभावि==न शेके, अनुत्तम = सर्वोत्कृष्टम्‌, अदः = इदम्‌ 
तमः, त्वया = नारदेन, असंख्यतां = अगणितां, 'गतैः == प्राप्तैः, तेजोभिः = ज्ञान रूप 
प्रकाशैः, प्रसह्य = हठात्‌, नुन्नम्‌ = छिन्नम्‌ । 


सवंङ्षा--जगतीति ॥ जगति अपर्याप्ताः परिच्छिनाः सहस्न' भानवोंऽशवो 


` अस्य तेन भानुनाऽकेण । 'भानवोऽकंकरांशवः' इति वैजयन्ती । यत्तमो नियन्तुं 


निवारयितु च समभावि न शेके । भावे लुङ्ग । अविद्यमानमृत्तमं सर्वाधिकम्‌ अदस्तमो 
असंख्यनां । गतैस्तेजो भि: प्रसह्म बलात्त्वया नुन्नं छिन्नम्‌ । अतः श्लाघ्य- ` 


_ दर्शनों भवानिति भावः । 'बुदविद--' इत्यादिना विकल्पाश्रिष्ठानत्वभाव: । अत्रोप- 


न ताढहानोमुनेराधिक्यप्रतिपादनाइचतिरेकालङ्ार: । 

2 टिप्पणी--अपर्यात्तसह त्रभानुना न अपर्याप्ता: सहस्रः भानवः यस्य सः तेन 
(बहुब्री हि), अपर्याप्त = असीमित, नडा, + परि + आप्‌ +क्त, सहत्त हजार, भानु 
किरण, 'भानत्रो5क॑ हरांशव:” (वं जयन्तीकोष), यह्‌ “भानुना' (सुर्य) का विशेषण 
है । नियन्सुं = नियन्त्रित करने के लिये, नि+ /यम्‌ +तुभुनु । समभावि = समर्थं 
हुए, सम्‌ + भू + लुङ्‌ (भाव में), प्र० पु०, ए० ब० | अनुत्तमम्‌ = सर्वश्रेष्ठ, न 


उत्तम यस्मात्तत्‌ अयुततमम्‌, 'नअ+- उतु + तमपू' (द्वि०, ए० व०)। “अद.” का 


विशेषण है । असंख्यताम्‌ = अपरिमिता, को, न विद्यते सख्या यस्य ` तत्‌ असंख्यम्‌, 
तस्य भावः असंख्यना तास्‌--असंख्य +- तल्‌ (टापू, द्वि, ए० व०)। गतैः = प्राप्त 
हुए, ५/गम्‌ + क्त (तृ, ब० व० )', 'तेजोभिः' का विशेषण है । प्रसह्य = बलपूर्वक, 
प्र + \/सह्‌, + कत्वा. (ल्यप्‌), 'प्रसह्य तु हठार्थकम्‌' (अमरकोष) । मुच्चम्‌ = नष्ट कर 
दिया, ९/नुद्‌ + क्त' (त्‌ को न्‌ 'नुद बिद--०' इत्यादि सूत्र से) । 

विशेष-(१) अलङ्कार--प्रस्तृत श्लोक में उपमान सूयं की अपेक्षा उपमेय 


नारद को अधिक बताया गया है; अतः व्यतिरेक अलङ्कार है । 


(२) माध व्याकरण के पण्डित थे । उन्हें भावकम का प्रयोग अधिक 
अभीष्ट था । 
अवतरणिका--भगवान्‌ कृष्ण नारद को वेदों की अक्षय. निधि के रूप में 
मानते हैं. 
इतः [प्रजाक्षेमकृता भजासृजा सुपात्रनिक्षेपनिराकुलात्मना। 
सदोपयोगेऽपि गुरुस्त्वमक्षयो निधि; अ तीनां घनसम्पदामिव ॥२८॥ 
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अन्वयः--प्रजाक्षेमकुता सुपात्रनिक्षेप-नि राकुलात्मा प्रजासृजा त्वं धन- 
सम्पदाम्‌ इव श्र.तीनां सदा उपयोगेऽपि गुरुः अक्षयः सिधि: कृतः ॥२८॥ 

शब्दार्थ--प्रजाक्षेमकृता = प्रजा अथवा सन्तान का कल्याण करने वाले, 
सुपात्ननिक्षेपनिराकुलात्मता = योग्य पात्र में स्थापित करने के कारण सुस्थिर चित्त 
वाले, पक्ष में-सुदृढ़ पात्रों में स्थापित करने के कारण निश्चिन्त मन वाले, छ प्रजासुजा 
ब्रह्मा के द्वारा, पिता के हारा, त्वम्‌ == अप, धनसम्पदाम्‌ = धन सम्पत्तियों के, इव 
समान, श्र तीनां ==देदों के, सदा _ सर्वदा, उपयोगे == प्रयोग करने पर, उपभोग 
करने पर, अपि=भी, अक्षय "कभी क्षीण न होने वाले, गुरुः = गुरु (उपदेशक), 
महान्‌, निधिः = कोण, कृतः =बनाये गये हो । 

हिन्दी _` अपनी सन्तान का कल्याण चाहने वाला पिता जिस प्रफार 


सुदृढ पात्र में घन सम्पत्ति को रखकर निश्चिन्त हो जाता है और (सदूरूप में) व्यय 
करने पर भो वह क्षण नहीं होती है । उसी प्रकार प्रजा फा कल्याण करने वाले 
ब्रह्मा ने घन सम्पत्ति के समान ही वेदों फे ज्ञान को आप जैसे सुयोग्य पात्र में 

क्षत करके स्वयं निश्चिन्त हो गये और वेदों के (उपदेशादि रूप सें) उपयोग 
करने पर आप उसके अक्षय निधि हँ) 


भावार्थ--जिस प्रकार अपनी सन्तानों का कल्याण चाहने वाला पिता अपनी 
धनसम्पत्ति को लोहे आदि के बने सुदृढ़ पात्रों में सुरक्षित रखता है । ऐसा करके वह 
अपने पुत्रों की ओर से निश्चिन्त हो जाता है, क्यों कि ऐसी सुरक्षित निधि उचित 
ढंग से व्यय करने पर भी कभी नष्ट नहीं होती है । उसी प्रकार समस्त मानव 
जाति का कल्याण चाहने वाले ब्रह्म आप जैसे सुयोग्य पात्र में वेद रूप निधि को 
सुरक्षित रखकर स्वयं निश्चिन्त हो गये हैं । उन वेदों का उपदेश आदि के माध्यम 
से चाहे कितना उपयोग किया जाये परन्तु वह कभी समाप्त नहीं होगा; अतः आप 
उसके अक्षय निधि हैं । 
संस्कृत-ष्यार्या-- प्रजाक्षेमकृता == प्रजानां जनानामपत्यानां च क्षेमकृता 
कल्याणकारिण, सुपात्रनिमेपनि राकुलात्मना = सुपात्रे योग्यजने सुहढभाजने च निक्षे- 
पेण अधानेन च निराकुलात्मना स्वस्थचित्तेन, प्रजासूजा = ब्रह्मणा पित्रा च, त्वम्‌ 
= भवान्‌, धनसम्पदाम्‌ --धनसम्पत्तीनाम्‌, इव श्र्‌ तीनाम्‌ =वेदानाम्‌, सदा >-सर्वेदा, 
उपयोगे = दानभोगाभ्यां व्यये, अपि, गुरः= महान्‌, अक्षयः = विनाशरहितः; निधिः 
== निक्षेपः, कृतः, = विहितः (असि) । 
सर्व्रघा- क्त इति ॥ प्रजानां अनानामपत्यानां ध क्षेमकृता कुशलकारिणा | 
आजा स्यत्संतती जनै' इत्यगरः सुपात्रे योग्यपुरुषे कटाहादिइढभाजने च निक्षेपेण 
निधानेन च निराकुलात्मना स्वस्थचित्तेन । 'योग्यभाजनयोः पात्रम' इत्यमरः । प्रजा 
सुजा ब्रह्मणा पुत्रिणा च । त्वं धनसम्पदामिव श्रूतीनां वेदानां सदपोयोगे दात” 


भोगाभ्यां ब्ययेऽप्यक्षयः । एकत्राम्नानादन्यत्रानन्त्याच्चेति भावः। गुरुरुपदेष्टा; । संप्रदाय 
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प्रवतंक इति यावत्‌ । अन्यत्र महान्‌ 7 निधीयत इति निधि: निक्षेपः क्रृतः। 
उपपर्गे घोः किः? (३/३/९२ ) शु तिस गदायद्वारा धर्माऽश्रमे व्यवस्थापक्ततया जगत्प्रतिष्ठा- 
हेतूनां भवाहशां कस्य न श्लाष्यमिति भावः । अत्र शब्दमात्रसाधर्म्याच्छ्लेषोऽयं 
प्रकृतविषय इत्याहुः । 

दिप्पणी- प्रजाक्षेमकृता =प्रजानां क्षेम करोतीति प्रजाक्षेमक्ृत॒ तेन (तत्पु०), 
प्रजा -- प्रकर्षण जायन्ते इयि प्रजा: --प्र-+ १/जनि--ड (टापू), जन अथवा, सन्तति, 
'अजा स्यात्‌ सन्ततो जने च? (अमरकोष, क्षेमकुना = कल्याण करने वाले, क्षेम 
४/क+ क्विप्‌ (तु: ए० व० ) यह 'प्रजासृजा? का विशेषण है । सुपात्रनिक्षेपनिराकुला- 
त्सना = सुपात्रे निक्षेप: 'सुपात्रनिक्षेप: तेन निराकुल आत्मा यस्य स: तेन (बहुन्नी हि); 


लौहादि धातुओं से निमित पात्र फें रखने के कारण निश्चिन्त मन वाले; पात्र =योग्य 
अथवा भाजन: 'योग्यभाजनयो पात्रम्‌’ (अमरकोष), यह 'अजासुजा' का विशेषण है। 
प्रजासुजा +- प्रजा की उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा के द्वारा तथा सन्तति की उत्पत्ति 
करने वाले पिता के द्वारा, प्रजा: सृजतीति प्रजासृट्‌ तेन अजा + सृज न क्विप्‌ (तृ० 
ए० व०) | घनमम्पदां = धनानां सम्पत्‌ तासां (तत्पु०)। शू.तोनां = वेदों के, ग्म 
+ क्तिन्‌ (ष० ब० व०)? शूयन्ते धर्मादयोयाभिस्तासाम्‌, शतिः थोत्रु तथाम्नाये 
तार्ताथां श्रोत्रकमंणि' (विश्वकोष) । उपथोगे = उपयोग .(उपेदेशादि तथा भोगादि 
रूप उपयोग) करने पर--उप 4 १/युजू + षन्‌ (स० ए० व० ) । अक्षय: = अक्षय, न 
विद्यते क्षयः यस्य सः (नञ्‌ . तत्पु), 'निधिः' का विशेषण । गुरः = महान्‌ तथा 
उपदेशक । निधि: कोप, निधीयते इति निधि: नि. /घातकि (प्रश, ए० 
ब्र०) | कत:--१/क्र+-क्त (प्र०, ए०-व०), किया गया । 
विशेष--अलडूगर--प्रस्तुन श्लोक प्रजा, में सुपात्र, प्रजासृजा आदि श्लिष्ट पद 
हैं । इनका ब्रह्मा और पिता दोनों पक्षों में अर्थ किया ज'ता है; अतः इन पदों की 


२. नारद का दर्शन विशेष कल्याणप्रद इसलिए भी है; क्योकि वे धर्माधर्म 
के महानु उपदेष्टा है । ज्ञान के अक्षय निधि हँ। ७ 
भवतरणिका--कृष्ण जी कहते हैं कि हे महे । यद्यपि आपके दर्शन ही सेहम 
कृतकृत्य हो गये हैं तथापि आपके सारयुक्त वचनों को सुनना चाहता हूँ । 
विलोकनेनेव तवामुना मुने: कृतः कृतार्थोऽस्मि निबहितांष्ड्सा । 
तथापि शुभूषुरहं गरीयसोगिरोऽथवा श्रेयसि केन तृप्यते ॥२९॥ 
अस्वयः- मुन दिबहितांडहमा अमुना तव विलोकनेन एव कृताथः कृत अस्मि 
तथापि अहं गरीयंभीः तव+ गिरः शुशूषुः अस्मि । अथवा श्रेयसि केन तृप्यते ॥२९॥ 
शब्दार्थ--हे मुने ! निबहितांऽहसा == पापों की नष्ट कर देने वाले, अमुना = 
ईप, तव -= आपके, विलोकयेन ~ दरशन से, एव=ही, .कृताथंः --क्षतक्ृत्य, कृत: = 


CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ शिशुपालवधम्‌ 
४० J] pe 
में (कृष्ण), गर 
> हूँ, तयापि ==तब पर भी, वह क क 
रा गिरः>-वचनों को, ब अक मा. 
दया श्रेयसि == कल्याण के प्रति, केतन १ 


बलि आपके इस 
5 ! यद्यपि) पापों को सण्ड फर देने & 2 
क माच 24 पया हुँ, तथापि मैं आपके र वी 
न एज , ध्रयोक्ति (अपने) कल्याण के विषय में फोन . ( र 
व है a9 नहीं । (मनुष्य अधिक से अधिक अपने फल्याण 
जाता 


व्हता पेन, अमुना = अनेन , 

3322 “-महर्षे निवहितांऽहसा =निरश्तपापेन, असु yr 
तव क त एव न CA क 

'अवामिं. = करंष्णः, यसा = नभ 
व शुश्रूषु अ ळी (ज्म । अश्रवाञ्=वा, भेयसि ==कल्याणविषये, 
= वाचः, शुश्रूषुः = ; 
उ i हर 'निबहितांऽहसाऽपहृतापाप्मना अप 

हालोकनेनैव तायः कृतोऽस्मि । तथाऽप्यहं गरीयसीरर्थंवत्तराः । Rn 
मं ७) इत्यादिना ईय्सुन्प्रत्यय:। 'उगितश्च' (४१/६) इति ङ वधी लि 
वर करी इत्यादिना गुरोगं रादेश; । निरस्तव वाचो$पि क 
pele । ऋणोतेः सन्तन्तादुप्रत्ययः । न चैतद्वुधेत्याह-अथवा । प 
अयवेति पक्षान्तरप्रसिद्घोरिति गणव्याख्यानात्‌ ! श्रेयसि विषये केन तृप्यते. ! 
पी - ३ लिट्‌ । : 

0 :इयत्ताइभावादिति. भावः । केन लिटू 

डा _-पाप नष्ट कर देने वाले, निहितम्‌ अहो येन तेन 


(बहुव्रीहि निबहित =नि + बह + फ्त अंहस्‌ = पाप । यह. /विलोकनेनं का विशेषण | 


> ०, ए० व°) । 
विलोकनेन दर्शन से, विन 4/लोक्‌ +ल्युट्‌ (अन) + (तृ०, ए 
र कृतार्थः er कृतः अर्थः यस्य सः (बहुब्रीहि) । हृतः =कर दिया बा, 
क्त+ (प्र०, ए० व०) । गरीयसी --अर्थवती , अतिशयेनगुर्व्ये: ग यस्य: ताः ण ' 
"गुरु +ईयसुन्‌ + डीप्‌ (गुरु को गरादेश, द्वि०, ब० व०) । "गिरः र पि 
सिर: = वाणी को, 'गर्वाग्वाणी सरस्वती' (अप्ररकोष) । शुथूषुः = सुनने का रॅ 
चोत्‌ इच्छुः शुभूपु:--'1/भू  सतु-- उ' (प्र, ए० ब०)। भे = 002. 
विषय में, 'श्व श्रेयसं शिवं भद्रं कल्याणं मङ्गल शुभम्‌ (अमरकोष) । तृप्पते 
हुआ जाया करता है, ५/तृप्‌ + लङ (भाव में, प्र पु०, ए० व०) । थे 
विशेष-१. अलङ्कार--श्रेयसि केन तृप्यते' में आक्षेपालंकार है; क्योंकि य 
आक्षेप से अर्थ निकलता है । 'श्रेयसि केन तृप्यते' इस सामान्य से “गिरः शुभ 
का समर्थन किया गया है, ऐसा मानने पर अर्थास्तरन्यात अलंकार ध्वनित होता 
उसे कारण मानने पर काव्यलिङ्ग ध्वनित हो सकता है। 
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अवतर णिका स्वं प्रथम भगवान्‌ कृष्ण नारद के आगमन का कारण 
पूछते हैं-- 
गतस्पृहोऽप्यागसनप्रयोजनं. वदेति चक्तुं व्यवसीयते यया 1 
तनोति नस्तामुदितात्मगौरवो गुरुस्तवैवागम एष धृष्टताम्‌ ॥३०॥- 
भष्वयः-गतस्पृहः अपि आगमन प्रयोजन वद इति वक्तु यया व्यवसीयते तां 
ने धृष्टताम्‌ उदितात्मगोरव: गुरुः एषः तव आगमः तनोति ॥३०॥ 
शब्दार्थ--गतस्पृह. = तृष्णा रहित होते हुए भी, आगमनप्रयोजनं = आने का 
फरण, चद बताये; इति = ऐसा, बतुं = कहने के लिए, यथा =जिस (धृष्टता) से 
व्यवसीयते = प्रया॥ किया जा रहा है, उदितात्मगौरवः=मेरे आत्मगौरव को प्रदान 
करने वाला, गुरुः = महान्‌, एषः = यह, तव = तुम्हारा, आगमः = आगमन, एव = 
हो, नः=मेरी, धृष्टता को, तनोति = बढ़ा रहा है। 
हिन्वी अनुवाद--तृष्णा रहित होफर भी “(क्षपने) आगमन का प्रयोजन 
बताइये” (सेरे द्वारा) ऐसा धृष्टता के द्वारा कहा जा रहा है, उसका फारण आत्म- 
गौरव को बढ़ाने वाला आपका यह शुभकारी- आगमन ही है, जो मेरी उस धृष्टता 
को बढ़ा रहा है। 
सावाधं--भगवान्‌ कृष्ण नारद से कहते हैं कि हे महषे ! आप गतस्पृह हुँ, 
सांसारिक वासनाओं और तृष्णा रो पूणं विरक्त हैं | तथापि मैं आप से यह पूंछने की 


धृष्टता कर रहा हूँ कि 'आप अपने आगमन का प्रयोजन बताये'। ऐसा साहस मैं 


` इसलिए कर पा रहा हुँ कि क्योंकि आपके "शुभागमन से मेरा जो आत्मगौरव उदित 


हुआ है, वही मेरी धृष्टता को बढ़ाने का कारण है । अन्यथा मैं ऐसा साहस नहीं 
कर सकता था । 

संस्कृत-व्याख्या --गतस्पृहः = विरक्तः, अपि, आगमनप्रयोजन --आगमन- 
कारम्‌, वद =कयम्‌, इति=एवम्‌, वक्तुं = प्रष्टु, यथा = धृष्टता, व्यवसीयते = 
प्रेयंते, उदितात्मगौरवः = संजातनिजगौ रबः, गुरु; = महान्‌; एषः = अयम्‌, तव = भवतः, 
आगमः= आगमनम्‌, एव, नः= अस्माकम्‌, धुष्टतां= धृष्टत्वम्‌, तंनोति= 
विस्तारयति । 

सर्वङ्षा--गतस्पृहोऽपीति ॥ गतस्पृहः विरक्तोऽपि त्वमागमनधप्रयोजने वदेति 
वक्तुं यया धृष्टतया व्पवसीयत उद्चम्यते । स्यतेभवि लट । उदितमुत्पञ्नमुक्त' वा 
आत्मनो मम गौरवं येन सः । गुरुः इलाध्यः एव त्वागम: आगमनमेव नोऽस्माकं तां 
धृष्टता तनोति विस्तारयति । (तनु विस्तारे’ लट्‌ । भवतौ निस्मृहत्वेऽपि प्रेश्षावठाबुत्तेः 
्रयोजनव्याप्त्या सावकाशः प्रश्‍न: इति भावः ) 

टिप्पणी-- गतस्पृहः = विरक्त, गता स्पृहा यस्य सः (बहुब्री हि), गत = समाप्त, 
'९/ गम्‌ + क्त’, स्पृहा == तृष्णा '५/स्पृह + आङ्‌ + टापू? । यह नारद का विशेषण हैं। 
आगसनप्रयोजनस्‌ = आगमन का प्रयोजन, आगमनस्य प्रयोजनम्‌ (तत्यु०), आगमन 
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जाइ + गम्‌ + ल्यृट् (अन), प्रयोजन- उद्देश्य प्र4-४युज्‌ + णिच्‌ + ज्युट्‌ 
(अन)? । घक्तुस्‌=कहने के लिए, ११/वच्‌ + तुमुन्‌' । व्यवसीयते = प्रयत्न किया जा 
रहा है, वि+ अव+ /सो+ लट्‌ (भाव मे, प्र० पु०, ए० व०)। उदितात्मगौरवः = 
उदितं आत्मनः गौरव येन सः (बहुत्रीहि), उदित =उत्‌+ \/ईण्‌ त क्त, उदित हुआ 
है आत्मगौरव जिसके द्वारा (वह), यह पद 'आगमः' का विशेषण है। नारद के 
आगमन से कृष्ण का आत्मगौरव उदित हुआ है । आगमः = आगमन, आडू-- १/गम्‌ 
+अच्‌ (श्र०, ए० व०) । धृष्टताम्‌ =धुष्टता को, धृष्‌ + क्त = धृष्टः, तस्य गावः 


ताम्‌ 'धृष्ट-- तले + टाप्‌ (द्विश, ए० व०) । तनोति =बढ़ा रहा है, \/तनु+लेटू 


(प्र पु०, ए० व०)। 
लिशेष--भगवान्‌ कृष्ण ने नारद के आगन का कारण सीधे न पूछकर 
प्रकारान्तर से पूछा है (जैसे अर्थ में स्पष्ट किया गया है); अर: यहाँ पर पर्याथो क्ति 
अलंकार है. । पर्यायोक्ति का लक्षण है--'पर्यायोक्ति विना वाच्यवाचकत्वेन 
यद्वचः’ । © 
अवतरणिफा--श्रीकृष्ण के इतना कहने पर देवर्षि नारद कहते हैं-- 
इति ब्र वन्त तमुवाच म व्रतो न वाच्यमित्थं पुरुषोत्तम त्वया । 
त्वमेव साक्षात्करणीय इत्यतः फिमस्ति कार्य गुरुयोगिनामपि ॥३१॥ 
न्वय:--इति ब्रुवन्तम्‌ तं सः ब्रती उवाच, पुरुषोत्तम त्वया इत्यं न वाच्यम्‌ । 
योगिनाम्‌ अपि त्वम्‌ एब साक्षात्‌ करणीयः इत्यतः गुरु कार्यं किम्‌ अस्ति॥ २१॥। 
शब्दार्थ-- इति = इस प्रकार, ब्रुवन्तं = कहते हुए, तम्‌ = कृष्ण को, सः == वह्‌, 
ब्रती = तपस्वी (नारद), उवाच =वोले, पुरुषोत्तम - सम्बोधन पद, त्वया = तुम्हारे 
द्वारा, इत्यम्‌ =इस प्रकार, न वाच्यम्‌ =नहीं कहा जाना चाहिये (क्योकि), योगिना- 
मपि न्न योगियों के भी, त्वमेव --आप ही, साक्षात्करणीयः= साक्षात्कार. किये जाने 
बाले (है), इत्यतः= इससे, गुरु = महान्‌, कार्यम्‌ = कायं, किमस्ति क्या है । 
हिन्दी अनुवाव--इस प्रकार कहते हुए कृष्ण से तपस्वी नारद बोले-हे 
पुरुषोत्तम ! आपको ऐसा नहों कहना चाहिये (क्योकि) योगियों के द्वारा भी आप 
ही का साक्षात्कार किया जाता है; अतः इससे (आपके दर्शन से) बढ़कर ओर कया 
कार्य हो सकता है? अर्थात्‌ इससे बढ़कर अन्य कोई कार्य नहीं है । 
संस्कृत-ष्याएया--इति = एवम्‌, ब्रुवन्तम्‌ = कथयन्तम्‌. तं = कृपणम्‌, सः= 
नारदः, ब्रती तपस्वी, उवाच =जगाद, पुरुपोत्तम= नरश्रेष्ठ ! , त्वया = भवता, 
इत्थं = एवं, न वाच्यम्‌ =न कथनीयम्‌ । योगिनामपि =समा हितचेतमामपि, त्वमेव = 
भवानेव, साक्षात्‌ करणीयः=प्रत्यक्षीकरणीयः, इत्यतः एतस्मात्‌, गुरु= महान्‌, 
कर्गमु ==कत्तेव्यम्‌, किमभ्ति= किम्‌ विद्यते, (न किचिदपि विद्यते इति भावः) । 
सर्वङ्कषा--इति ब्रुवन्तमिति ॥ इति ब्रुवन्तं तं हारं सः ब्रती मुनिरुवाच । 
किमिति ? हे पुरुषोत्तम पुरुषेषु श्रेष्ठ । 'न निर्धारणे' इति षष्ठी समास, प्रतिषेधः । 
त्वया इत्थं 'गतस्पृहोऽपि इति न वाच्यम्‌ । निस्पृहृस्याप्यत्र प्रयोजनसंभवादिति भावः । 
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प्रथम: सग: | [ ५३ 
तदेवाह योगिनामपि त्वमेव साक्षात्करणीय: प्रत्यक्षी कत्तव्य इत्यतोऽस्मादन्यद्‌ गुरु 
कायं किमस्ति । न किचिदित्यथः .] तस्मान्न प्रयोजनान्तरप्रशनावकाश इति भांबः । 

__ टिप्पणी- बचन्तम्‌ == व हृते ईए बून्‌ + शतृ (द्विश, ए० व०), यह 'तम्‌' का 
विशेषण है । ब्रती: तपस्वी, बुन्‌ + अतच्‌ = ब्रतम्‌, ब्रतम्‌ अस्ति अस्य इति ब्रती--- 


परमात्भस्वरूप हैं। अतएव उन्हें भगवान्‌ माना गया है--'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌’ । 
साक्षात्‌ शब्द प्रत्यक्षार्थंक अव्यय है--साक्षात्‌ प्रत्यक्ष तुल्ययोः" (अमरकोष) । इत्यतः 
= इससे, 'इति + अतः? किमस्ति == क्या है, अर्थात्‌ कुछ नही है । 
विशेष--कवि ने श्रीकृष्ण को पुरुषोत्तम मांचा है- पुरुषेषु उत्तमः पुरुषोत्तमः, 
पुरुषों में जो सर्वश्रेष्ठ हो वह पुरुषोत्तम है । कृष्ण का पुरुषोत्तम नाम शी था-.... 
'देवकीनन्दनः शौरिः श्रीपतिः पुरुषोत्तम: (अमरकोष) गीता में भी कृष्ण ने स्वयं 
कहा है-- 
हा यस्मात्क्षरमतीतोव्हमक्षरावपि चोत्तम: । 
“अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ (गीता) ॥ 
अतएव भगवान्‌ कृष्ण योगियों के ध्यान के विषय भी हैं । ७ 
अवतर्राणका- भगवान्‌ कृष्ण योगियो के द्वारा क्यों साक्षात्करणीय हैं, इसका 
समाधान करते हुए नारद जी कहते हूँ 
उदीर्णरागप्रतिरोधक जनंरभोक्ष्णमक्षुण्णतया5तिडुर्गस । 
उपेयुषो भोक्षपथं मनस्विनस्त्वमग्र्भासिनिरपायसंभ्रया ॥३२॥ 
अन्बय:---उदीणं रागभ्रतिरोधकम्‌ अभीक्ष्णमु अशुण्णतया जनै; आतिदु्गेमं 
मोक्षपथम्‌ उपेयुषः मनस्विनः त्वं निरपायसंश्रया अग्रभूमिः ॥३२॥ च 
शब्दार्थ--उदीणं रागप्रतिरोधकम्‌ = बढ़े इए विषयानुराग रूप प्रतिबन्ध वाले 
पक्ष में चोर, अभीक्ष्णं = बार-बार, अक्षुण्णतया =भभ्यस्त न॑ होने के कारण, याता- 
यात से रहित होने के कारण, ज॑नैः--लोगों के दारा, बतिदुगंभम्‌ = अत्यन्त कठिनता 
से गमन करने योग्य, (पक्ष में) कठिनता से प्राप्त किये जाने योग्य, मोक्षपथस्‌ = 
मुक्ति मार्ग को, (पक्ष में) जंगल से निकलने के मागं को, उपेयुषः =प्राप्त करने वाले, 
मनस्विनः = मनस्वी जनों के, त्वम्‌ = आप, निरपायसंभ्रया=पुगराबृत्ति से “रहित 
आश्य वाले, अग्नभ्ुमिः = प्राप्य स्थान, (हो) । 
हिन्दी अनुवाद--बढ़ा हुम विषयानुराग जिसमें प्रतिबन्धक हे तथा बार-बार 
के अभ्यास न होने के कारण अत्यन्त दुर्गम मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने वाले मनस्वी 
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लोगों (ज्ञानी पुरुषों) फे लिए आप ही पुनरावृत्ति से रहित आशय चाले प्राप्तव्य 
स्थान हैं । : 

सावार्थ--प्रस्तुत श्लोक में शिलष्ड शब्द योजना के कारण अर्थान्तर की भी 
व्यञ्जना होती है-जिस प्रकार काई धीर पुरुष चोर आदि की बाधाओं से युक्त एवं 
यातायात रहित अति दुर्गम जंगली मार्ग पर चलकर निर्वाध स्थान प्राप्त कर लेने 
पर पुनः लौटने की इच्छा नहीं करता- है उसी प्रकार सांसारिक विषयानुरागादि की 
बाधाओं से युक्त एवं अनभ्यस्त अत्यन्त दुर्गम मोक्षमागं पर. चल कर सुभु्ु योगी 
आपक्रो प्राप्त कर लेता है, तब पुनः संसार मे लौटने की उसकी इच्छा नहीं होती है; 
क्योंकि आप ही उसके एकमात्र प्राप्तव्य स्थान हैं । 

संस्कृत-ध्याडया--उदी णंरागप्रतिरोधकम्‌ --उदीर्ण: उद्रिक्तः राग; विषया- 
भिलाष: एव प्रतिरोधक: प्रतिबन्धकः पाटच्चरश्च यस्मिन्‌ तम्‌, अभीक्ष्ण +-पुनः-पुनः। 
अक्षुण्णतथा = अनभ्यस्तत्वेन, जनैः = लोक :, अतिदुगंस्‌ अतिगहनम्‌, माक्षपथम्‌ = 
मोक्षमार्गम्‌ कान्तार ज्ञ, उपेयुषः = भराप्तवतः, मनस्विनः == सुमनसः धारस्य च, त्वम्‌ 
= भवान्‌, निरपायसंश्रया = निरपायः पुनराबृत्तिरहितः संशय: प्राप्तिः यस्याः सा, 
अग्नभूमिः = प्राप्यस्थानम्‌ (असीति शेषः) 1 

स्वड्ूपा--उदीणे रागेति [£ उदीर्णं उद्रिक्तो रागो विषयाभिलाषः सः एव प्रति- 
रोधक: प्रतिबन्धकः पाटच्चरश्च यस्मिन्‌ । 'प्रतिरोधिपरांस्कन्दिपाटच्त्ररमसिम्लुचाः' 
इत्यमरः । अभीकषणमक्षुण्णतया' अनभ्यस्तत्वेनाप्रतिहतत्वेन च जनैरतिदु्मं मोक्षपथ- 
मपवर्गम'ग, कान्तारं चोपेयुपः प्राप्तवतः । “उपेयिवान्‌ (३/२/१०) इत्यादिना 
क्वस्वन्तो निपातः। मनस्विनः सुमनसः, ध्रीरस्य च । प्रशंसायां विनिः । त्वमेव 
निरपायः पुनरावृत्ति रहित: संश्रयः ्राप्तर्यस्या सा तथोक्ता । 'न स पुनरावतंते' इति 
शरुतेः । अग्रभूमिः श्राप्पस्थानम्‌ । “अग्र: मालम्बने प्राप्ये' इति विश्‍व: । “सोञ्हम्‌' 
इत्यादि श्रुतेस्तत्माप्तेरेव मोक्षत्वादिति भाव: । 'तस्मान्मुमुझूणामपि त्वमेव साक्षात्कर- 
णीय इति सिद्धम्‌ । 'तमेव विदित्वा$ति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते$्यनायं' इति 
श्रतेः । यथा कस्यचित्क्ुतश्चित्संकटािगेतस्य केनचिस्वान्तारेण गतस्य किचिशिर्वाध- 
स्थानप्र।प्तिरभयाय कल्पते तथा त्वमपि मुमुक्षोरिति घ्वनिः । 

हिप्पणी--उदीणंराप्रतिरोधकम्‌ = उदीणंः यः रागः उदीर्ण राग: स एव प्रति- 
रोधक: यस्मिन्‌ तम्‌ (बहुत्री हि), उदीर्ण =बढ़ा हुआ, 'उत्‌+ ऋत क्त' (त्‌ को न्‌, 
चूको ण्‌), राग. = आसक्ति, ^/ रञ्ज्‌ + घञ्‌ (न्‌ लोप, कुत्व, बृद्धि) प्रतिरोधक = 
बाधक, लुटेरे, प्रति + १/रुध्‌ पबुलू (अक) । बृद्धिगत विषयातुरांग बाधक हो जिसमें 
पक्षान्तर में-- बढ़े हुए राग वाले लुटेरे हों जिसमें, यह पद मोक्षपथमू का विशेषण है । 
अभीकणम्‌ = पुनः पुनः, “मुहुः पुनः पुन शश्वद्भीक्षणमसङक्गतसमः' (अमरकोष) । 
अक्षुण्णतया = अनभ्यस्त होने के कारण. पक्षान्तर में-अभ्रतिहृत होने के कारण, न 
्षुण्णम्‌ अक्षुण्णमू तस्य भावः-तया--नन्‌ + शुद्र + क्त (द्‌ को न्‌, न्‌ को ण्‌)=क्षुण्ण 
नन्‌ समास होकर अक्षुण्ण ततन्‌ +टाप्‌ (तृ०, ए० व०) =अक्षुण्णतया । अतिबुगेमम्‌ 
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==जिस पर चञ्ना कठिन हो, पक्षान्तर में--जिसे जानना कठिन हो, दुःखेन गम्यते 
इति दुगँमः दुर्गममु अतिक्रान्तः इति अतिदुर्गम: तम्‌ अति -- दुर्‌ + गम्‌ + खल्‌ (द्वि०, 
ए० व०) । यह मोक्षपथम्‌ का विशेषण है । सोक्षपथम्‌ = मोक्ष के मागं को, मोक्षस्य 
पन्थाः तम्‌ मोक्षपथमु (तत्पु०), मुक्तिमागं, पक्ष मे--घने जंगल का मार्ग । उपेयुषः = 
आप्त करन वाले, उप +-^/इग्‌ + क्वसु (षष्ठी, ए० ब०) । 'मनस्विनः' का विशेषण 
है । सनस्विनः =ज्ञानी मनुष्य के, पक्षान्तर में--धीर मनुष्य का, प्रशस्यं मनः अस्येति 
¬ मनस्‌ +विनि (प्रशंसायां बिनिः') + ष०, ए० व० | निरपायसं्रया = अपाय 
(विघ्न) रहित संश्रय (प्राप्ति) वाली, निर्गतः अपायः यस्मात्‌ सः निरपायः सः संश्रयः 
यस्याः सा तया (बहुन्नीहि) । आशय हुआ--जिसकी प्राप्ति पुनरावृत्ति से रहित हो, 
पक्ष में नाश रहित प्राप्ति वाली । यह 'अग्रभूमिः' का विशेषण है । अग्रभुभिः प्राप्य 
स्थान, अग्रा चासौ भूमिः अग्रभूमिः (कर्मधारय) । 'अग्रमालंम्बने प्राप्ये’ (विश्वकोष) । 

बिंशेप--(१) अलंकार--प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण और मुमुक्षु-जनों से 
सम्वन्धित वर्णन श्लिष्ट पदों द्वारा किया गया है, जिससे चौरादिक से पीड़ित धीर 
पुरुष के द्वारा निर्वाध स्थान प्राप्त करने की अभिव्यञ्जना होती है; अतः प्रस्तुत से 
अप्रस्तुत की व्यञ्जना होने के कारण समासोक्ति अलङ्कार है । 

(२) भगवान्‌ कृष्ण को अग्रभुगि बताया गया है । उनको प्राप्त कर लेने पर 
पुनः कोई लॉटता नहीं है--'त स पुनरावतंते' । अर्थात्‌ मनुष्य सांसारिक आवागमन 
से रहित हो जाटा है । भगवत्साक्षात्कार ही' वस्तुतः मोक्ष है; क्योंकि 'सोह्हम्‌! यह 
श्रुतिवाकय है; अतः नारद यह सिद्ध करते हैं कि आप (कृष्ण) ही मुमुक्षुओं के द्वारा 
साक्षात्करणीय हैं। इसके अतिरिक्त मुक्ति का अन्य कोई मागं नहीं है---'तमेव 
विदित्तातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेश्यनाय' । 

(३) मुमुक्षु व्यक्ति आप को प्राप्त करने की उसी प्रकार कामना करता है, 
जिस प्रकार कोई व्यक्ति बाधाओं से पीड़ित हुआ दुर्गम मार्ग से भी चलकर निर्बाध 
स्थान को प्राप्त करने की इच्छा करता है । यह भी ध्वनित होता है । ° 

अवतरणिका- नारद जी कहते हैं कि सांख्यशास्त्र के अनुसार प्रकृति से भिन्न 
पुरुप के साक्षात्कार से मोक्ष प्राप्त होता है, वह पुरुष भी आप ही हैं-- 

उदासितारं निगृहीतमानसंगृ होतमध्यात्महशा कथञ्चन । 

बहिबिकार प्रकृतेः पृर्थाग्वदुः पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविदः ॥३३॥ 

अन्वयः--पुराविदः त्वां निग्रहीतमानसे: अध्यात्महशा कथञ्चन गृहीतम्‌ उदा- 
सितारं बहिविकार प्रकृतेः पृथक्‌ पुरातनं पुरुषं विदुः ॥३३।। 

शब्दार्थ--पुराविदः ` पू्वज्ञ लोग, त्वाम्‌= तुमको, निग्रृहीतमानसैः = संयमित 
मन वाले (योगियों) के द्वारा, अध्यात्महशा = अन्तह ष्टि से, कथञ्चन्‌ = किसी प्रकार, 
गृहीतम्‌ = प्राप्त किये गये, उदासितारम्‌=उदासीन, बहिविकारमु = बाहरी (व्यक्त) 
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विकारों से, प्रकृते:-- मूलप्रकति से, पृथक भिन्न, पुरापनम्‌ = अनादि, पुएषम्‌ == 
: = जानते हैं । ड र 
पुरुष, ज अनुवाद--पुरात्व वेत्ता (कपिल आवि) ज्ञानी महषिय ने मपने स 
को वश में करके आध्यात्सिक हष्टि से किसी प्रकार आपका साक्षात्कार किया और 
आपको सर्वया उदासीन, महृत्तस्व आदि विकारों तथा मूल प्रकृति से भिन्न पुरातन 
साना है । 
जी द जी कहते हैं कि हे भगवन्‌ ! प्राचीनकाल में तत्त्व की खोज 
करने वाले कपिल आदि मह॒षियों ने अपने चञ्चल मुन को वश में करक आध्यात्मिक 
दृष्टि से 'पुरुष' रूप परम तत्त्व का साक्षात्कार किया । उस “पुरुष को 'व्यक्त' एवं 
अव्यक्त? प्रकृति से सर्वथा-भिन्न एवं उदासीन माना है। वह विशुद्ध चैतन्य रूप है। 
वह पुरातन पुरुष आप ही हँ! रु 
संस्कृत-व्याख्या--पुराविदः = पूर्वाः, त्वां = भवन्तम्‌, निगुहीतमानसँ 
अन्तनिबद्धचित्ते:, अध्यात्महशा =अन्तद्वंण्टया, कथञ्चन्‌ = केनापि प्र हारेण, गृहीतं == 
प्रत्यक्षीकृतम्‌. उदासितारं =उदासीनम्‌, बहिविकारम्‌ महदादिभ्यः पृथगभ्ूतम्‌, 
प्रकृतेः => त्रिगुणात्मिकायाः भ्रङृतेः, पृथक्‌ == भिन्नम्‌, पुरातन = पुराणम्‌, पुरुष = 
परमात्मभूतम्‌, विदुः ==जार्नान्त । 


सवडूषा--उदासितारमिति ॥ पुराविदः पूर्वज्ञाः कप!लादपस्त्वा निग्रृहीत- 
मानसै रन्तनिबद्धचित्तैर्योगिभिः । आत्मान अधि इत्यध्यात्मम्‌ । विमक्त्यथंऽव्ययीभावः । 
'अनश्च' (५|४/१०८) इति समासान्तष्टच्‌ । अध्यात्म या हक्‌ ज्ञांनं तया अध्यात्महशा 
प्रत्यरदृष्टया कथञ्चन्‌ ग्रहीत साक्षात्कृतम्‌ । बन रूपेण ग्रृहीॐमत्यत माहु --उदासि- 
तारमुदासीनम्‌ । प्रकृती स्वाथंप्रवृत्तायार्माप स्वयमप्राक्कतट पादस्पृष्ट मित्यथेः आसेष्तृच्‌ । 
चिकारेभ्यो बहिः बहिविकारम्‌ । महदा।दभ्पः पृथग्भूतमित्यथ: । अपपरिर्वाहरञचवः 
पञ्चम्या’ (२/१/१२) इत्यव्ययीभावः । किंच ्रकृतेरत्र गुण्यात्मनो मूल 7रणात्यूथ- ` 
भिभिन्नम्‌ । 'प्रकृतिः पञ्चभूतेषु प्रधाने मूल+1 रण' इति यादव: । पुरा भवं पुरातनमना- 
दिम्‌ । 'सायंचिरम्‌--' (४/३/२३) इत्यादिन! टच्‌, प्रत्ययः पुरुष पुरुषपदव।च्य विज्ञान- 
घनं विदुविदन्ति । `विदो लटो वा' (३/४/८३) इति झरुसादशः । यथाहु--मूलप्रकृति- 
रविङ्कतिमंहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । षो-कश्च विकारों न प्रकृतिन॑ विर्कातः 
युरुषः ॥ इति । “अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम्‌' इत्यादिश्ुतिशच सोर्शप त्वमेव 'तत्त्व- 
मसि' इत्यादिवाक्ये रेक्यश्रवणात्‌। तस्भात््वमेव साक्षात्करभीय इति सुष्ठूक्तर्मित 
भाव: । 
दिप्पणी- पुराविद:--पूर्वेकालिक वृत्तान्त को जानने वाले, पुरादृत्त विदन्ती ति । 
पुराविदः- पुरः+ विद्‌ = क्विप्‌ (प्र, ब० व०), सनत्कुमार, कपिल आदि पुरा- 
विदू माने जाते हैं--'पुराविद: सनत्कुमारश्रशृत।श्चरभ्तना || ' यहाँ पर पुराविद्‌ कापल 
महषि के लिए प्रयुक्त हुआ है । कपिल सांख्यशास्त्र के प्रणेता थे । निग्रृहीतमानसँ: = 


७ ७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथम: सर्ग: ] । 


निबद्धचित्त योगियों द्वारा, नि:शेषेग गुह्दीत॑ मानस यैस्तैः (बहुब्रीहि), निग्रृहीत = वशी- 


कृत, नि--१/ग्रह + क्त’, मानस्‌ मन । यह -'ग्रहीतम्‌ का कर्ता है। पुराविदः’ . . 


विदुः का कर्ता है । अध्यात्महशा = आध्यात्मिक दृष्टि से, 'आत्मनि अघि इति अध्या- 
त्म (अव्ययी ०)--अधि + आत्मन्‌ (टच्‌, टिलोप), अध्यात्मं हक्‌ अध्यातमहृक्‌ तया 
अध्यास्महशा । कथञ्चन्‌ = किसी प्रकार, अव्यय पद है । “गृही त = साक्षात्कृत, “५/ ग्रह 
+ क्त' । यह्‌ “त्वाम्‌? का विशेषण है। उदासितारम्‌ उदासीन, उद्‌ + १/आस्‌ + तृच्‌ 
(द्वि०, ए० व० )॥ यद्यपि प्रकृति स्वार्थ व्यापार में प्रदत्त होकर पुरुष का भोग कराती 
है, परन्तु वह उदासीन ही रहता है क्योंकि; जैसे उसे प्रकृति के भोग का ज्ञान होता है, 
वह्‌ उससे अलग हो जाता है; अतः पुरुष को सवंथा उदासीन माना गया है-- 
तस्माच्च विपर्यासास्सिद्धसा कित्व मस्य पुरुषस्य । 
केवल्यम्माध्यस्थ्यं द्रष्ट्त्वमकतृ भावश्च ॥ सा० का० १॥ 
बहिविकारम्‌ = वाह्य विकारों से, विकारेभ्यो वहिः इति बहिविकारम्‌, 'अप- 
परिबहिरिञ्चवः पञ्चम्याः’ से अव्ययीभाव होकर बहिः का पूवं निपात हुआ है। 
सांख्यशास्त्र के अनुसार कुल २५ तत्त्व माने गये हें । इनमें १. पुरुष, २. मूल प्रकृति 
(प्रधान अथवा अभ्यक्त) ३. व्यक्त, महदादि जिनकी कुल संख्या २३ है। इस 
प्रकार १. पुरुप, २. अव्यक्त प्रकृति तथा २३ व्यक्त प्रकृति २३-४१. । विक्रतियाँ हैं-- 
मूल प्रकृतिरविकृतिर्महृदाद्या: प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
पोडकस्तु विकारो न प्रकृतिन विकृतिः पुरुषः ॥ 
पुरुष इन व्यक्त महदादि २३ तत्त्वों से भित्र है । ये २३ तत्त्व मूल प्रकृति 
के विकारभूत व्यक्त तत्त्व हैं । प्रकृते: पृथक्‌ =भ्रकृति से भिन्न (है), पुरुष उस मूल 
प्रकूत से भी भिन्न है, जो अव्यक्त है तथा २३ विकृतियो का कारण है। कभी-कभी 
बह्‌ अज्ञानवण प्रकृति से सम्पर्कित हो जाता है, परन्तु वस्तुनः वह उससे पृथक्‌ ही है। 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही जगत्‌ का कारण है । प्रक्रांत के स्वरूप के लिए सांख्यकारिका 
देखिये र | 
त्रिगुणमविर्वेकि. सामान्यमचेतनं प्रसवधमि । 
व्यक्त तथा प्रधान तद्विपरीतस्तथा च पुमानु ॥ सा० का० ११॥ 
पुरातन = अनादि, मूल प्रकृति के पूवं भी वह पुरुष विद्यमान था | अतएव 
वह अनादि तथा पुरातन है । पुरुषम्‌ पुरुष पद वाच्य आत्मतत्त्व । वह प्रकृति और 
विकृति दोनों से भिन्न है । वह विज्ञान धन.रूप है । विदुः--जानते है, “/विदु+ 
लटू (सि), झि को 'विदो लटो वा' से उस्‌ आदेश हो जाता है। 
विशेष- (१) प्रस्तुत श्लोक में माघ ने सांख्यशास्तीय तत्त्वों का निदेश किया. 
है । अवतारवाद के अनुसार कृष्ण को परमात्म रूप बताने के बाद यहाँ पर उन्हें 
सांख्य के पुरुष के रूप में सिद्ध किया है ।. इससे निर्गुण परम्परा के अनुसार भी कृष्ण 
का ब्रह्म सिद्ध करने का प्रयात किया है; क्योंकि आगे के श्लोको में सगुण दृष्टि 
उनकी ब्रह्मरूपता का वर्णन किया है। 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


1. २७. 


ier न्‍्ढ १ न 


४८ ] [ शिशुपालंवधम्‌ 


(२) मल्लिनाथ ने 'तत्त्वमसि' वेदान्तवाक्य से भी ऐक्य स्थापित किया है। ७ 

अबतरणिका--तारद जी निर्गुण दृष्टि से कृष्ण का ब्रह्मत्व प्रतिपादित करने 
के बाद उनके सगुण रूप का वर्णन करते हुँ । सर्वप्रथम कृष्ण के वराहावतार का 
बर्णन कर रहे हैं-- 

निवेशयाभासिथ हेलयोद्धृत फणाशृतां छादवमेकमोकसः । 

जगत्त्रवैकस्थपतिस्त्वमुच्चकेरहीश्वरस्तम्भशिरःसु भुतलस्‌ ॥३४॥ 

अन्वयः--जगतत्रयैकेस्थपत्ति: त्वं हेलया उद्धतं फणाभृताम्‌ ओकसः एकं 
छादनं भूतलम्‌ उच्चः अहीश्वरस्तम्भशिरःसु निवेशयामासिथ ॥२४॥ 

शब्दार्थ--जगत्त्रयैकस्थपतिः = तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी शिल्पी, त्वं = 
कष्ण, हेलया = अनायास ही, उद्धूत ऊपर उठाए हुए, फणाभृतां = सपों के ओकसः 
र गृह फे, एकं == एक, छादन = आवरण, भूतलं - पृथ्वी को; उच्चकैः = ऊँचे, अही- 
इवरस्तम्भशिरःसु = शेषनागरूपी खम्भों के (फणों के) ऊपर, निवेशयामासिथ = स्थित 
कर दिया । 


हिन्दी अनुबाद--तीँनों लोकों के एकमात्र स्वामी तथा शिल्पी आए ने अनायास 
ही उठाए गये सपो के घर (पाताल) के एकमात्र आवरण रूप सुतल को खम्बे के 


७७, 


सहश ऊँचे शेषनाग के फर्णो पर स्थित कर दिया । 


भावार्य--नारद जी भगवान्‌ कृष्ण से कहते हैं कि जैसे कोई कुशल कारीगर 
राजप्रासाद को अनायास ही ऊँचे-ऊँचे खम्भों के ऊपर स्थापित कर देता है उसी 
प्रकार तीनों लोको के एकमात्र निर्माता अर्थात्‌ कुशल कारीगर आप ने इस भूतल.रूप 
आच्छादन (आवरण) को ऊपर उठा लिया और सर्पो के घर अर्थात्‌ पाताल लोक के 
आवरण के रूप में ऊँचे-ऊँचे शेषनाग के फणरूपी खम्भों पर स्थापित कर दिया । 
संस्कृत-व्याख्या--जगत्त्रयैकस्थपतिः == जगत्त्रयस्य भुवनत्रयस्य एकस्थपतिः 
एकाधिपतिः एकणिल्पी च, त्वम्‌ = कृष्णः, हेल या =अनायासेन, उद्धृत ऊध्वी कूतम्‌, 
फणाभूता = नागानां, ओकस: = गृहस्य, एक -= अद्वितीयम्‌, छादनं = आवरणम्‌, भूतलं 
==पृथ्बीतलम्‌, उच्चर: = उन्नतेषु, अहीश्बरस्तम्भशिरःसु = अहीशवरः शेषः एद स्तम्भः 
तस्य शिरासु मूधसु अग्रेपु च निवेशयामासिथ = निवेशितवानसि । 
स्बङ्कषा--निवेशयामासिथेति ॥ जगत्त्रयैकस्थपतिरेकाधिपतिरेकशिल्पी च । 
'स्थपतिरधिपतौतदिण वृहस्पतिसचिवयो:' इति वैजयन्ती । त्वं हुँलयोद्धृतम्‌ । वराहा- 
बतारे इति भावः । फणाश्नृतामोकसः आश्रयस्य सदानश्च । 'ओकः सद्मनि चाश्चये' इतिं 
विश्व: । एकं छादनमावंरणे भूतलमुच्चकंरुक्तेपु च अहीश्वरः शेष एक स्तम्भस्तस्य 
शिरःसु मूर्धसु, भग्नेषु च । फणासहर्ने ष्विति भावः । निवेशयामासिथ निवेशितानसि ! 
विशतेष्येन्तास्लिटि थल्‌ । 'कृड्चानुप्रयुज्यत लिटि’ (३/१/४०) इत्यस्ते रनुभ्रयोगः । 
अत्र शिलष्टाशलिप्टरू्पकयोहेतुहेतुमऱ्धाघातु श्लिष्ट परम्परितरूपकम्‌ I 
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टिप्पणी -- जगत्त्रयैकस्थपतिः =त्रिभुवन के एकमात्र स्वामी, पक्ष में त्रिभुवन 
के एकमात्र कुशल कारीगर, जगतां नेयम्‌ जगत्त्रयम्‌, एकश्चासौ स्थपतिः एकस्थपतिः, 
जगत्त्रयस्य एकस्थपतिः जगत्त्रयेकस्यपतिः (तत्पु०), जगत्त्रय == तोती लोक, जगत्‌ + 
त्रिय अयच्‌, स्थपति=स्वामी, शिल्पी, 'स्थपतिरधिपतो तक्ष्णि बृह्स्पतिसचिवयोः' 
(वैजयन्तो कोप) । हेलया =विना विशेष परिश्रम के '\/ हिल्‌ +- षम्‌ + टापू' (तृ०, 
ए० व०) । उद्धृतम्‌ = उठाये गये, उत्‌ -- धृ + क्त, यह 'भुतलम्‌' का विशेषण है । 
फणाश्रृताम्‌ =सरपो के, फणाः विभ्रतीति फणाश्ृतः तेषां-- फणा + भृ + क्विप्‌ (ष०, 
वे० व०) । ओकसः=घ॒र के, 'ओकः सदूमनि चाश्रये' (विश्वकोष) । छादनम्‌ = 
आवरण, छद्‌ +- णिच्‌ +ल्युट्‌ (अन) । भूतलम्‌ -- पृथ्वीतल को, भुवः तलम्‌ भूतलम्‌ 
(तत्पु) । उच्चकेः = ऊंचे, उच्च॑स -- अकच्‌ (टि के पूवं)= उच्चकः, यह अव्यय पद 


' 'अहीश्वरस्तम्भशिर सु” का विशेषण है 1 अहीश्वरस्तम्भशिरासु -- शेषनाग रूपी खम्भों 


के सिर के ऊपर अथवा अग्रभाग पर, अहीनामी श्वर: अहीश्वर: स एव स्तम्भः तस्य 
शिरःसु अहीश्वरस्तम्भशिर:सु (तत्पु०); अही श्वर = शेषनाग, स्तम्भ = खम्भा, शिरस्‌ 
= सिर अथवा ऊपरी भाग । निवेशयामासिथ =स्थापित कर दिया, नि+^/विश्‌ 
+ णिच्‌ --लिट्‌ (यल्‌) 'कञ्चानुप्रयुज्यते लिटि’ से 'अस्‌' का प्रयोग होकर उक्त रूप 
सिद्ध होता है। 

विशेष--(१) अलंकार--प्रस्तुत श्लोक में श्लिष्ट एवं अश्लिष्ट पदों के द्वारा 
कृष्ण में शिल्पी का, पाताल में सपों के घर का, पृथ्वी में आच्छादन का, शेषनाग के 
फणों में स्तम्भ का आरोप किया गया है । इन रूपको में हेतुहेतुमदृभाव भी है; अतः 
श्लिष्टपरम्परित रूपक अलंकार है । 


(२) पुराणों के अनुसार भगवान्‌ ने यराहावतार धारण कर पृथ्वी को जल से 
ऊपर उठाकर पाताल लोक के आवरण के रूप में शेषनाग के सहस्र फणों पर स्थापित 
कर दिया । 

(३) कवि ने सगुण हृष्टि से कृष्ण का ईश्वरत्व सिद्ध किया है । ® 

अवतरणिका--नारद जी «भगवान्‌ कृष्ण की अपूर्व एवं अजेय महिमा का 
वर्णन कर रहे हैं-- 

अनन्यगुर्वास्तव केन केवलः पुराणमुतेमं हिंमाऽवगम्यते । 

सनुष्यजन्मार्ऽप सुरासुराग्गुणे भंवान्भवच्छेदकरैः करोत्यधः ॥३५॥ 


[ ५ 


अन्वयः-अनच्यगुर्वाः तव पुराणमूत: केवलः महिमा केम अवगम्यते । भनुष्य- ' 5 


जन्मा अपि भवान्‌ भवच्छेदकरे: गुणैः सुरासुरान्‌ अधः करोति ॥३५॥ 
शब्दार्थ--अनन्मगुर्वाः = सर्वोत्तम, तव = आपकी, पुराणमूतेः = पुरातन शरीर 

की, महिमा = महिमा, केन किसके द्वार, अवगम्यते -- जानी जातो है, मनुष्यजन्माऽपि 

न्=मनुष्य का शरीर घारण करते हुए भी, भवान्‌=आप, भवच्छेदकरे: सांसारिक 
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कष्टों को दूर करने वाले, गुणैः =गुणों से, सुरासुरान्‌ = देवों एवं राक्षसों को, अघः 
करोति==तिरस्कृत कर रहे हैं । 

हिन्दी अनुवाद--सर्वाधिक गुरु आपकी पुराण सूति फी सम्पूर्ण महिमा किसके 
द्वारा जानी जा. सकती है ? अर्थात्‌ [किसी के हारा नहीं । मनुष्यजत्मा होकर भी 
आप सांसारिक कष्ठों को दूर करने वाले गुणों से सुराखुरों को तिरस्छत कर 
रहे हुँ। 

भावार्थ--नारद जी कहते हैं हे भगवान्‌ ! आप आदिपुरुष हैं। आपका शरीर 
पुरातन है । वह सबसे अधिक गुरु है । उसके समान दूसरा कोई नहीं है । उस पुराण 
शरीर की महिमा को पूणेरूप से कौन जान सकता है । अर्थात्‌ उसे जानने में कोई भी 
समर्थ नहीं है । आप मनुष्य का शरीर घारण कर लेने पर भी भवजनित कष्टों को 
दूर करने वाले गुणों के द्वारा देवताओं एवं राक्षसों सभी को नीचा दिखा रहे हैं। 

संस्कृत-व्याड्या--अनन्यगुर्व्या: = सर्वोत्तमायाः, , तवः = भवतः, पुराणभूर्तेः = 
चिरन्तनशरीरस्य, केवलः = कृत्स्नः, महिमा = माहात्म्यम्‌, केन, अवगम्यते = ज्ञायते, 
(न केनापीत्यर्थः) । मनुष्यजन्माऽपि =धुतमानवशरीरोऽपि, भवान्‌ =त्वम्‌, भवच्छेद- 
करे: = संसारनिवर्तेकैः, गुणैः = दयादानदाक्षिण्यादिभिः, सुरासुरान्‌ = देवदैत्यान्‌, अधः 
करोति = तिरस्करोति । 

सर्वेडूषा--अनन्येति ॥ न विद्यतेऽच्योः गुरु स्यास्तस्याः अनन्यगुर्वाः, इत्यनी- 
कारान्तः पाठः । समासात्प्राङ्झीषि 'नद्युतश्च' (५/४१५३) इति कप्प्रसङ्कः स्यात्‌ । 
पृश्चाततवनुपसजेनाधिकारात्‌ 'वोतो गुणवचनात्‌, (४/१/४४) इति न प्राप्नोति । ङिति 
ह्वस्वशच' (१|४|६) इति वा नदीसज्ञात्वात्‌ 'आप्नद्या: (७/२/११२) इत्याडागमः । 
केचित्तु समा सान्तविश्षिरनित्य इति कपं वाध्यन्ति । तस्याः सर्वोत्तमायास्तव पुराण- 
मूत्तेरमानुषस्वरूपस्य । केवलः कृत्स्नः । 'केवलः कुत्स्न एकः स्यात्केवलशच.वधा रणे' 
इति विश्‍व: । महिमा केनावगम्यते । न केनापीत्यर्थः कुतः । मनुष्याज्जन्म यस्य सः 
ममुष्यजन्मा भवान्‌ । 'अवर्ज्यो हि बहुद्रीहिव्यंधिकरणो जत्मायुत्त-पदः इति बामनः। 
भवच्छेदकरैः ससारतिवतंकंगुणेज्ञानादिभिः सुरासुरान्‌ । सुरासुरविरोधस्य कार्योपाधिक- 
त्वेनाशाश्वतिकत्वात्‌ 'येपां च विरोधः शाश्वतिकः' (२/४/६) इति न इृन्द्रैकवद्भाव 
इत्याहुः । अघः करोति । 'शेषे प्रथम (१/४|१०८) इति प्रथमपुरुषः । भवच्छब्दस्य 
युष्मदस्मदन्यत्वेन शेषत्वादिति । मानुष एब ते महिमा दुर्वगाहः । अमानुपस्तु किमिति 


` तात्पर्यार्थः । द्विती यार्धेऽसकृढचञ्जना इृत्त्या छेकानुप्रासः । 
दिष्पभी-अनन्यगुर्व्याः = जिससे गुरु दूसरा न हो विद्यते अन्यः गुरुः यस्याः 


सा तस्याः, य 'अनन्यगुर्वाः' पाठ मानते हैं । उनके अनुसार समास से पूर्व “वो 
तो गुणबचनात्‌' से प्‌ हो जाता है । बाद में 'नघृतश्च' से कपू होता दै । 'प्रथमा- 
निर्दिष्ट समास उपसजेनम्‌' से उपसर्जन संज्ञा हो जाती है! अतः 'अनुपसर्जनस्य' से 


डीष का निषेध हो जायेगा तब नदी सञ्ञा और “आपनद्या:' से आटू का आगम होकर 
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०२ ै 
'गुर्वाः रूप बनता है । समासान्त विधिरनित्यः? से समासान्त विधि अनित्य मानकर - : 


कप्‌ नहीं होता है भोर 'गुर्व्या:' रूप वनता है । 'अनन्यगर्व्या:? : 

विशेषण है । पुराणमुत्तें: = पुराणा चासौ मूतः तस्याः er णो, 
'केवल: कृष्ण: एकः स्यात्‌ केवलश्चावधारणे' (विश्वकोपे) । महिमा = माहात्म्य, 
अवगम्यते = जानी जा सकती है, 'अव + ^/गम्‌ + लट्‌ (कमं में), प्र० पु०, ए० व० 
भनुष्य जन्मा = मनुष्यात्‌ जन्म यस्य सः मनुष्यजन्मा (बहुत्रीहि) । कृष्ण ने ईश्वर होते 
हुए भी मानव शरीर धारण किया है । मवच्छैदकर: --संसार का उच्छेद करने वाले 
भवस्य छेद भवच्छेदः, भवच्छेद कुर्वे न्ति इति. भवच्छेदकराः तँ: (तत्पुर); सांसारिक 


खुरासुराब्‌ = सुरों ओर असुरों को, सुराश्च, असुराश्चेति सुरासुरास्तान्‌ द्वन्द्व 

चुरा । न्व). 
येषां च विरोध: शाश्वतिकः से एकवद्भाव नहीं होगा, क्योंकि सुरों घर बहा 
विरोध शाश्वतिक नहीं, अपितु काग्रोपाधिगत है । अधःकरोति =नीचे कर रहे हैं, 


विशेष--(१) अलंकार श्लोक फे उत्तराद्धे में ब्यञ्जनवणो की अमङ्कत्‌ 
भावृत्ति छेकानुप्रास है। 

(२) मानव शरीर धारण करने पर भी कृष्ण की महिमा अपुवं र 
को तिरस्कृत कर दिया है तब उनके ईश्वरीय गुणों की बात ही कया ? ७” 

कक फरा कने हैं कि हे भगवान्‌ आपका अवतार तो पृथ्वी 
का भार कम कर ए हुआ है, परन्तु आपके जन्म से पृथ्वी और भी 
२0० पृ र भी अधिक 

लघ्करिष्यन्नतिभारभङ्गुराभम्‌ं किल त्वं त्रिदिवादवातरः । 

उद्ढलोकत्रितयेन सास्प्रतं गुरुधरित्री क्रियतेतरां त्वया ॥३६॥ 

अन्वयः--त्वम्‌ अतिभारभङ्गुराम्‌ अमूं लघु¥ रिष्यन्‌ त्रिदिवाद्‌ अवातरः किल | 
साम्प्रतम्‌ उदूढलोकन्रितयेन त्वया धरित्री गुरुः क्रियतेतराम्‌ ॥३६॥ ` 

शब्दार्थत्वम्‌ = आप, अतिभारभङ्गुरां = अत्यधिक भार से भग्न होती हुई, 
अमूम्‌=इस (पृथ्वी) को. लघुकरिष्यन्‌=भारहीन करते हुए, किल = निश्चय ही, 
त्रिदिवात्‌ : स्वगं से, अ्रातरः = अवतरित हुए । साम्प्रतं = इस समय, उदूढलोक- 
त्रितयेन = तीनों लोकों को धारण करने वाले, त्त्या = आपके द्वारा, धरित्री = पृथ्वी 
गुरः = भारयुक्त, क्रियतेतराम्‌ = की जा रही है। | ; 

हिन्दी अनुवाद--अत्यधिक भार से भग्न होती हुई पृथ्वी को हल्का करने की 
इच्छा से आप अवतरित हुए । (परन्तु) इस समय तीनों लोको को धारण करने वाले. 
आपके द्वारा पृथ्वी और भो अधिक भार से बोझिल की जा रही है। 


भावार्थं --नारद जी श्रीकृष्ण से कह रहे हैं कि हे भगवन्‌ ! जब पृथ्वी दानबों ` 


के अत्याचार और अधरम के भार से भगुर (नष्ट) हो रही थी, तब आप दानवों और 
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अधर्म का विनाश कर पृथ्वी को उस भार से मुक्त करने की इच्छा र 
अवतरित हुए, परन्तु आपके उदर अथवा कुक्षि में तीनों लोक वा हु है 
अधिक भार को धारण किये हुए, आप पृथ्वी पर विद्यमान हैं; अतः आप के भार 
पृथ्वी अत्यधिक भारवती गौरवशालिनी हो रही है.। 

संस्कृत-व्याइया--त्वं = भवान्‌, अतिभारभङ्गुराम्‌ = er 
नाम्‌, अमूं =इमाम्‌ पृथ्वीम्‌, लघूकरिष्यन्‌ = भाररहितां करिष्यनु, किल, दा = 
स्वर्गात्‌, अबातरः = अवाती णे: असि, साम्प्रतम्‌ = इदानी म्‌, उदूढलोकत्रितयेन == ख 
घारितं लोकत्रितयं भुबनत्रथं येन सः तेन, त्वया --भवता, धरित्री = पृथ्वी, गुरु = 
भारवती पूज्या च, क्रियतेतराम्‌ = अतिशयेन क्रियते । 


स्ंङूघा--लघूकरिप्यक्षिति ॥ त्वमतिभारेणोर्जन स्वखूपेण भङ्गं स्वयं 
भज्यमानाम्‌ । भञ्जभासमिदो घुरच्‌' (३२1१६१ ) भङ्ग,र; बार्मक्तँरि हात वामनः। 
अमूम्‌ । भुवमित्यर्थेः । लघूकरिष्यन्‌ निर्भारां करिष्यन्‌ किल्‌ । “कुस्वस्ति (५४५०) 
इत्यादिनाऽधूततद्भावे च्विः । “वो च! (७|४|२६) इति दीः । तृतीया द्योस्त्रिदिवः 
स्वगंस्तस्मात्‌ । 'घवूर्थे कविधानम्‌' (वा०) । वृत्तिविषये संख्याशव्दस्य पूरणाथत्व 
त्रिशागादिबत्‌ । अवातरः अवतीर्णोऽसि । साम्प्रतं संप्रति, उदूढलोकत्रितयेन। कुक्षाविति 
शेषः । त्वया धरित्री गुरः पूज्या, भारदती च क्रियतेतराम्‌ अतिशयेन क्रियते । तिङश्च 
(५/३/५६) इति तरप्‌ । 'किमेत्तिङ्ष्ययात्‌=' (५/४/११) इत्यादिना आमूप्रत्ययः 
लघुकर्त्ता गुएकर्ते ति ब्रिरोधाभासोऽलंकारः । 'आभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास उच्यते 
इति लक्षणात्‌ । 


डिप्पणी--अतिभारभङ्गुराम्‌ =अतिशय भारभङ्गर होती हुई, अतिशयिंत 
भारः अत्ति भारः तेन भद्धूरा ताम्‌, भजरर =दूटने वाली, १/ भञ्ज्‌ न घुरच्‌ 
टापू (द्वि० ए० व०), यह पद 'अमूं का विशेषण है । लघूकरिष्यन्‌=लघु (हल्का) 
करते हुए, अलघुं लघुं करिष्यन्‌ इति--'लघु-- च्वि ('दीघं-च्वौच' सूत्र से)१/कु + लूद 
(शतू)', यह 'त्वं' का विशेषण है । त्रिदिवात्‌ ==स्वगं से, त्रय: (देवाः) दी व्यन्ति अस्मिन्‌ 
इति त्रिदिवः तस्मात्‌, अथवा तृतीया झौस्त्रिदिवः तस्मात्‌-त्रि+ दिव्‌ + के (पञ्चमी) 
ए० व०) । स्वरव्ययं स्वर्गनाक त्रिदिवत्रिदशालया"”'"""०' (अमरकोष) । अवातरः 
--अवतरित हुए, अव+,/तृ+ लङ (म० पु०, ए० व०) । उद्‌ढलोकत्रितयेन = 
तीनों लोकों को धारण करने बाले, लोकानां त्रितेयं लोकत्रितयं, उदूढ लोकत्रितयं येन 
सः तेन (बहुब्रीहि), उदूढ =धारण किया, उत्‌ त १/वह.-- क्त, लोकत्रितय म= तीनों 
लोक । यह 'त्वया' का विशेषण है । भगवान्‌ कृष्ण तीनों लोकों के स्वामी तथा उसके 
आधार होने के कारण उनत्रा धारण करना सिद्ध होता है । धरित्री =पृथ्वी' *५/घैन 
4 इत्र +डीष' । क्रियतेतरासु = अत्यधिक रूप में की जा रही है, कु-लट्‌ (कर्म में, 
त) क्रियते, अतिशयेन क्रियते इति क्रियतेतराम्‌--'क्रियते +- तरप्‌ (“द्विबचनविभज्योप- 
पदे तरबीयसुनौ' से) + आमु' । 


= 
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विशेष--(१) अलंकार--पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए अवतरित हुए --:; 


उसे गुरु (भारयुक्त) बना रहे हैं। यह विरुद्ध अथं है, परन्तु गुरु का गोरंव युक्त अर्थ 


कर देने पर “पृथ्वी को गौरवान्वित कर रहे हैं” । इस प्रकार विरोध का परिहार हो 


जाता है । विरोध का आभासमात्र होने से विरोधाभास अलंकार है। 

, (२) जब पृथ्वी पर अधर्मजनित अत्याचार का भार बढ़ जाता है तब भगवान्‌ 
स्वयं + होकर उसका भार कम करते हैं । जैसे कि गीता में कृष्ण ने स्वयं 
कहा है--- 

यदा-यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमघर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 6 


अवतरणिका--देवषि नारद कृष्ण के अवतार के महत्त्व का प्रकारान्तर' से 
प्रतिपादन कर रहे हैं--- 


निजोजासोज्जासयितु जगढुब्रुहामुपाजिहीथा न महीतलं यदि । 

समाहितेरप्यनिरूपितस्तत: पंदं इशः स्याः कथमोशमाहशाभ्‌ ॥३७॥ 

अन्वयः--ईश निजोजसा जगद्दुह्मम्‌ उज्जासयितुं यदि महीतलं न उपाजि- 
हीथाः ततः समाहितैः अपि अनिरूपितः (त्वं) माहशां हशः पदं कथं स्याः ॥३७॥ 

शब्वार्थ--निजीजसा = अपने तेज से जगद्‌द्रूहाम्‌ = संसार से द्वेष करने वालों 
के, उज्जासयितुं = विनाश के लिए, यदि, महीतलं = पृथ्वी पर, न, उपाजिही या: =¬ 
अवतरित होते, ततः =तब, ईश = स्वामी, सम'हितैः = समाहित चित्त वाले योगियों 
के द्वारा, अपि == भी, मनि रूपितः = अदृष्ट, मादशां=हम जैसों के, इशः == नेन्न के, 
पदं = विषय, कथं = कैसे, स्याः = होते । 

हिन्दी अनुवाद- अपने प्रताप से संसार के ब्रोहियों का विनाश करने के लिए 
यदि पृथ्वी पर (आप) अवतरित न इए होते तो हे भगवान्‌ ! योगियों 
के द्वारा भी अगम्य (अहृष्ट) आपका दशंन हम जेते लोगों को कैसे हो सकता या । 
अर्थात्‌ कसो नहीं हो सकता था । , 

सावार्थ--नारद जी कृष्ण से कहते हैं कि हे ईश ! आप अगम्य हैं, अबोध्य 
हैं। आप जगदीश हैं, जगन्नियता हैं । यदि अपने तेज से संसारं के द्वेष करने वाले 
दुष्टो के विनाश के लिए पृथ्वी पर न अवतरित हुए होते, तो हम जसे चमंचक्षुषों 
(साधारण जनों) को आप के दशन नहीं हो सकते थे; क्योंकि आप कः दर्शन समाहित 
चित्त वाले योगियों को भी दुलंभ है तो साधारण मनुष्यों की बात ही क्या ? 


दु 


संस्क्ृत-व्याल्या--निजौजसा = निजतेजसा, जगद्ुहाम्‌ = संसारद्वेषिणाम्‌, . 


उज्जासयितुं = नाशययितुं, यदि महौतलं = पृथ्वीतलं, न जिहीथाः=न अवतरेः ततः 
तहि, ईश = भगवन्‌, समाहितैः=समाधिनिष्ठंः; अपि, अनिरूपितः = अनवलोकितः, 


` (त्वम्‌), माहणां = साधारणजनानां, इशः= दृष्टेः, पदं = विषयः, कथं, स्याः = भवेः । 
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सर्वेडूषा--निजेति ॥ निजोजमा स्वतेजसा जगद्भचो द्रुह्वान्तीति जग्नुः 
कंपादयः । सत्सूद्विष -' (३/२/६ १) इत्यादिना क्विप । तेपां उज्जासथितुम्‌ 1 तान्‌ 
हिसितुमित्यर्थः । 'जामिनिग्रहण--' (२३/५६) इत्यादिना बिवप्‌ । तेषां उज्ञासः 
थितुम्‌ । ताम्‌ [हसितुमित्यर्थः । 'जासिनिग्रहण ~ ' (२/३/५६) इत्यादिना कणि 
शेपे पष्ठी । 'जसु दिसायाम्‌' इति चुरादिः । महीतलं नोपाजिहीथा यदि नावतरे- 
झ्चेत्‌ । 'ओहाङ्‌ गतो' लङि थासि र्पम्‌ । ततर्स्ताह समाहितैः समाधिनिष्ठैरपि 


सकर्मकादप्याशितादिवदविविक्षिते कर्मणि कतरि क्त: । अथवा समाहितैः । समा- , 


हितचित्तैरित्यथें: । विभक्तधनेषु “विभक्ता भ्रातर: इतिवदुत्तरपदलोपो द्रप्टव्य, । 
_पाम्यमाना्थस्याप्रयोग एव लोप:' इति कंयट: अनिरूपितोऽग्रृहीतस्त्वमी श, माहशाम्‌ । 
च्मंचक्षुपामिति भावः । बिनयोक्तिरियम्‌ दृशो दृष्टेः पदं गोचर: कथं स्याः। न कथं 
चिदित्यथंः । यस्मात्त्वत्साक्षात्कार एवागमनप्रयोजर्नामति भावः । 
हिप्पणी-- निजोजसा = अपने प्रताप से, निजस्य ओज: तेन (तत्पु०), ओजस्‌ 
=बल, तेज, 'ओजोदीप्ती बले” (अमरकोष) । जगदरब्ुहाम == जगदूद्रोहियों के, जगद्भ्यः 
द्रुह्यन्ति इति जगददुहः तेषाम्‌ (तत्पु०), जगत्‌ + \/दरुह + क्विप्‌ (षष्ठी, ब० व०) 
“शेपे? से षष्ठी विभक्ति हुई है । प्रछत में जगदुद्रोही कसादि के लिए कहा गया है। 
उज्जासथितु = मारने के लिए, 'जत॒ न १/जसु (हिसायाम्‌) + णिच्‌ (स्वार्थं में) + 
तुमुन्‌? । उपाजिहीयाः= अवतरित होते, 'उप + योह!ङ्‌ (गतौ) + लङ्‌ (आत्मने०, म० 
पु०, ए० ब०) 1 समाहितैः = समाधिस्थ लोगों के द्वारा, 'सम्‌ +आझङ + १/धा ज क्त 
(धा को हि, तृ०, व० व०), अविवक्षित कर्म में 'क्त' मानना चाहिये अथवा समाहित: 
= समाहितैः चित्त: त्टविभक्तघनेषु विभक्ता आतरः के समान यहाँ पर भी उत्तरपद 
का लोप समझना चाहिये जैसा केट ने कहा है—'गम्यमानाथंस्य प्रयोग एव लोप. । 
अनिरूपितः= अदृष्ट, नि-- १/९प (विमोहने )+क्त (कर्म में) निरूपितः, न 
निर्छापतः अनिरूपितः (नन्‌ समास) 'त्व' का विशेषण है । माहशां = हम जैसे लोगों 
के, अर्थात्‌ चमचक्षुष साधारण मनुष्यों के, अस्मद + दृश्‌ + क्विन्‌ (अस्मद्‌ को महादेश 
ष०, ब० व०) । दृशः =षृष्टि के “/ इश्‌ + क्विप्‌ (ष०, ए० व०) स्याः = होते, 
“१/अस्‌ + लङ्‌ (म० पु०, ए० व°) । 
, विशेष--(१) नारद ने कृष्ण के ब्रह्मत्व का प्रतिपादन करते हुए योगिथों 
के हारा भी अगम्य बताकर उनके महत्त्व को सिद्ध किया है । ७ 
अवतरणिका--नारद जी' केहते हँ कि हे कृष्ण ! दुष्टों के विनाश की 
सामथ्यं आप में ही है । आपके अतिरिक्त यह कार्य कौन कर सकता है ? ४ 


उपप्लुतं पातुमदो मदोद्धतैस्त्वमेव विश्वम्भर विश्वमोशिषे। 
ऋते रवेः क्षालयितु क्षमेत क: क्षपातमरकाण्डमलोमसं नभ: ॥३८॥ 


अन्बयः---विशवम्भर, मदोद्धतैः उपप्लुतम्‌ अद: विश्वं पातु त्वम्‌ एव ईशिषे । 
क्षपातमस्काण्डमलीमसं नभः क्षालयितु रवेः ऋते कः क्षमेत ॥३८॥ 
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शव्वायं:--विश्वम्भर-- जगत्‌पालक, मदोडतेः = मदोन्मत्त दुष्ट जनों द्वारा, 
उपप्लुतम्‌ > पीडित, अदः इस, विश्वं = संसार की, पातु'=रक्षा करने के लिए, 
त्वं = आप, एव=ही, ईशिषे ==सम्थं हो । क्षपातमस्काण्डमलीमसम्‌ == रात्रि के 
अन्धकार से मलिन, नभः = आकाश को, क्षालयितु' = निर्मल करने के लिए, रवेः= 
सुर्य के, ऋते == बिना, कः = कौन, क्षमेत -- समर्थ हो सकता है? 

हिन्दी अनुवाद--हे जगत्पालक .। मदोन्मत्त दानवों से पीडित इस संसार की 


` रक्षा करने में आप ही समर्थ हैं; क्योंकि रात्रि के घने अन्धकार से मलिन हुए आकाश 


को सूर्य के अतिरिक्त दूसरा कोन स्वच्छ कर सकता है अर्थात्‌ कोई नहों। 
भावार्थ--नारद जी कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवन्‌ ! पृथ्वी जब . मदोद्धत 
दुष्ट दानवों से पीड़ित होती है, तब उसकी रक्षा आप ही कर सकते हैं। आपके 
अतिरिक्त अन्य किसी में यह सामथ्यं नहीं है । जिस प्रकार जब रात्रि के अन्धकार 
से आकाश मलिन हो जाता है जब, उस अन्धकार को दूर करके आकाश को स्वच्छ 
बनाने की मामर्थ्य केवल सूयं में ही है, अन्य किसी में नहीं । 
संस्कृत-व्याख्या--विश्वम्भर = जगत्पालक ! -मदोद्धतै: =मदोन्मत्तैः, उपप्लुतम्‌ 
=पीडितम्‌, अद: इदम्‌, विश्वम्‌=जगत्‌, पातुं रक्षितुं, त्वं = भवान्‌, एव, 
ईशिषे = सर्मोऽसि । झ्ंपातमस्काण्डपलीमसम्‌ - राजिजनितान्धकारपटलमलिनमु, नभः= 
काशम्‌, क्षालयितु = निं लीकर्तु, रवेः= सूर्यात्‌, ऋते =` विना, कः == अन्यः, क्षमेत 
= समर्थोभवेत्‌ । 
सवंङ्कषा-उपप्लुनमिति ॥ विश्वं बिभर्तीति विश्वंभरस्तत्संबुदधौः हे विश्वंभर, 
विश्वत्रातः। “संज्ञायां भूतृद्रजि-' (३/२/४५) इत्यादिना खच्छत्यये मुमागमः । 
मदोडतैः कंसादिभिरुपप्लुतं पीडितम्‌ । अदो विश्व पातुं त्वमेव ईशिषे शक्तोऽसि । 
विश्वंभरत्वादिति भावः । 'ईश ऐश्वर्य” लिटि थासि रूपम्‌ । अत्र वैधर्येण हष्टान्त-- 
माह-क्षपायास्तमस्काण्डेस्तमोवरगः । 'काण्डोऽस्त्री दण्डबाणऽवंवर्गावसरवारिषु' इत्यः 
मरः । 'कस्कादिषु च' (८/३/४८) इति विसर्जनीयस्य सत्वम्‌ । मलीमसं मलिनम्‌.। 
“मलीमसं तु मलिनं कच्चरं मलदूषितम्‌' इत्यमरः। . 'ज्योत्स्नात मिस्रा-- *(५/२/११४) 
इत्यादिना मत्वर्थीयो निपातः । नभः क्षालयितुं रवे ऋते रवि बिना । 'अन्यारादित- 
रते (२/३/२६) इति पञ्चमी । कः क्षमेत शक्नुयात्‌ । न कोऽपीत्यर्थः । अत्र 


:वाक्यढये समानधर्मस्येकस्पेशिषे क्षमेतेति शब्द३येन वस्तुभावेन नि्देशात्तत्रापि व्यति- 


रेकमुखत्वाद्वधम्येण प्रतिवस्तूपमाल कारः । तदुक्तम्‌ सवस्य वाक्यार्थगतत्वेन सामा- 
न्यस्य वाक्यद्वये पृथक्‌निदेशे प्रतिवस्तूपमा' इति । 

_ टिप्पणी--विश्वम्भर - विश्व का भरण करने वाले, विश्वम्‌ विभर्तीति विश्वः 
म्भरः तत्मम्बुवी--विश्वम्भर्‌, विश्व -- १/भून्‌ + खच (मुम्‌) + (सम्बोधन, ए०व० ), 
'ब्िश्वम्भरः 'कैटभजद्विधु: श्रीवत्सलाञ्छनः (अमरकोष) । भबोद्धतेः=मद से उद्धत, 


ः . मदेन उद्धताः तैः (तत्पु०), मद ग्रे: उद्धत =उन्मत्त या उच्छुखल, उत्‌-- “हन्‌ 


क्त (तृ० ब० व०), यह पद भ्रनुक्त दैत्यादि का विशेषण है, परन्तु. विशेष्य के 
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रूप में प्रयुक्त हुआ है। उपप्लुतस्‌ = पीड़ित, 'उप :१/प्लुइ (गतौ) + क्त । यह्‌ 
'विश्वं' का आ रं । विश्वम्‌ = संसार को, 'विश्वं कृत्स्ने च भुवने च' (अमरकोष) | 
पातुं =रक्षा करने के लिए, “\/पा (रक्षण) + ठुमुन्‌' । इशिषे = समं हो, 'ईण्‌ 
(ऐश्वर्य) + लुट्‌ (म० पु० ए० व०), । क्षपातमस्काण्डमलीमस = रात्रि के अन्धकार- 
सपूह से मलिन, तमसः काण्डं तमस्क्ाण्डं, क्षपायाः तमर्काण्डं-क्षपातमस्काण्ड, तेन 
मलीमसमिति (तत्पु०), क्षपा = रात्रि, तमः = अन्धकार, काण्ड = समूह्‌, 'काण्डोऽस्त्री- 
दण्डवाणावं वर्गावसवारिषुः (अमरकोष), मलीमस = मलिन, मलः अस्ति इति मल । 
.ईमस (निपातनात्‌ मत्वथंय प्रत्यय) 'मलीमसं तु मलिनं कच्चरं मलदूषितम्‌' (अमर- 
कोष) । यह, पद 'नभः' का विशेषण है। क्षालयितुं = धोने अर्थात्‌ निर्माण करने के 
लिए, '१/क्षल्‌ (शोचकमंणि) + णिच्‌ (स्वार्थ में)+तुमुन्‌' । रवेः ऋते = सूर्यं के 
बिना; ऋते मेः योग में 'अव्यारादितररतेदिक ०' से पञ्चमी विभक्ति हुई है। 
क्रमेत = समर्थं हो सकता है, 'क्षम्‌ + विधिलिङ्‌ (प्र० पु०, ए० व०) । । 
विशेष--(१) अलंकार--प्रस्तुत इलोक में उपमेय और उपमान दो भिन्न-भिन्न 
वाक्यों में एक ही साधारग धर्म का दो प्रकार से कथन किया .गया है; अतः प्रति- 


. वस्तूपमा' अलंकार है । लक्षण--वाक्ययोरथंसामान्ये प्रतिवस्तूपमा मता ।' छु 


अवतरंणिका--नारद जी कहते हैं कि हे कृष्ण ! आप जैसे अनन्त शक्ति वाले | 
के लिए कंसादि पराक्रमी राजाओं का संहार कोई प्रशंसा की बात नहीं है; अपितु 
तिरस्कृत ही है-- | 

करोति कंसादिमहीमृतां वधाद्‌ जनो मृगाणामिव स्तवस्‌। 

हरे, ! हिरण्याक्षपुरःसुरासुरद्विपद्विषः प्रत्युत सा तिरस्क्रिया ॥३९॥ 

अभ्वयः--जनः मृगाणामिव कं्तादिमहीभ्ृतां वघात्‌ यत्‌ (तव) स्तवै करोति, 
हरे | सा हिरण्याक्षपुरःसुरासुरद्विपद्विषः तव प्रत्युत तिरस्क्रिया (अस्ति) ।।३६॥ 

शब्दार्थ--हरे = हे कृष्ण, जन; =लोग, मृगाणामिव = मृगों के समान, कंसादि- 
महीभृतां =कंसादि राजाओं के, वधात्‌ = मारने से, यत्‌ च जो, तव = तुम्हारी, स्तवं 
==स्तुति, करोति करते हुँ, सा हिरंण्याक्षपुरःसरासुर द्विपहिषः = हिरण्यकशिपु आदि 
राक्षस रूपी हाथियों के मारने वाले, (आप की), प्रत्युत्‌ =अपितु, तिरस्क्रिया == 
तिरस्कार (ही) है । 

- हिन्दी अनुवाद -हे कृष्ण ! मुगों के समान कंसावि राजाओं के मारने से 
लोग जो आप की प्रशंसा करते हैं. वह हिरण्यकशिपु आदि राक्षस रूपी हाथियों के 
मारने से (प्रशंसा नहीं अपितु) तिरस्कार (अपमान) ही है ।. पट 

भावार्थ--नारद जी कहते हैं कि हे कृष्ण आपने कंसादि पराक्रमी राजाओं को 
मारा है, इससे लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, परन्तु वास्तव में वह आपकी प्रशंसा नहीं 
अपितु तिरस्कार ही है, क्योंकि आपने हिरण्यकशिपु आदि राक्षस रूपी हाथियों को 
मारा है । जिनके सामने कंसादि राजा मृगों से समान हैं । 
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संस्क्ृत-ध्याख्या--.. हरे -- हे कृष्ण !, जन: लोकः, . मृगाणा = हरिणानां इव, 
कंसादिमही भृतां -- कंसादि राज्ञां वधात्‌ = हननात्‌, . यत्‌, तव = कृष्णस्य, स्तवं = 
स्तुतिम्‌ करोति =वदधाति, सा = स्तुतिः, हिरष्याक्षपुरःसरासुर िपद्विषः == हिरण्याक्ष- 
पुरःसराः हिरण्याक्षादयो ये असुराः राक्षसाः ते एव द्विपः गजाः तेषां द्विषः शत्रोः, 
(तव), प्रत्युत्‌ = अपितु,. तिर स्क्रिया = अपमान एव (अस्ति) । 

सवंङ्कषा करोतीति ॥ किंच जनो मृगाणामिव कंसादिमहीभृतां वघाद्धेतोः 


लिङ्गम्‌ । गजघातिनः सिंहस्य मृगवघवर्णनमिव महासुरहन्तुम्तव कंसा दिश्षुद्रनृपवधवर्णेनं 
तिरस्कार एवेत्यर्थः । अच्रासुरद्विपानामिति हरिवद्धरिरिति श्लिष्टपरम्परितरूपक मृगा- 
णामिवेत्युपमयाऽ ङ्गा ङ्गिभावेन सद्धीयंते । 

टिप्पणी -कंसादिमही भृताम्‌ =कंस आदि राजाओं के, कंसादय: महीभृतः 
तेषां (कर्मधारय), मही भृत्‌ = राजा मही विघ्रतीति तेषां मही भ्ृताम्‌-महौ + १/भू -- 
क्विप्‌ (तुक्‌; प०, ब० व० ) । 'कंस” कठोरशासक एव राक्षसी वृत्तियों वाला राजा 
था । वह्‌ कृष्ण का “मामा? था । अपनी बहिन की सात सन्तानो को मार डाला था । 


वध्‌ आदेश हो जाता है, पं०, ए० व० का -रूप) । स्तवम्‌ > स्तुति (प्रशंसा), 'स्तव: 
स्तोत्र स्तुतिन्‌ंतिः' (अमरकोष), '/स्तुन्‌ +अप्‌' (ऋदोरप्‌ से) । हिरण्याक्षपुर:मरा- 
सुर द्विपद्विषः = हिरण्यकशिपु आदि राक्षस रूपी हाथियों के मारने वाले, कृष्ण का 
विशेषण, 'पुरःसरतीति पुरःसरः असुरा एव द्विपाः असुर द्विपाः, हिरण्याक्षः पुरःसराः 
येवां ते, हिरण्याक्षपुरःसराश्च ते असुरद्विपाश्च हिष्याक्षपुरःसरासुरद्विषाः तान्‌ द्वेष्टीति 
तस्य । हिरण्याक्ष = 'हिरण्यकशिपु' नामक राजा भी राक्षमी दृत्तियो वाला था । 
नरसिहावतार लेकर भगवान्‌ ने उसका वध किया था | पुरःसरः -- जो पहले हो, 
असुर = राक्षस, हिर >< हाथी, द्वाभ्यां शुण्डाभ्यां पिवन्तीति द्विपाः = द्वि -- ५पा+क 
(०, ब० व०), द्विषः = हनन करने का, ट्विष्‌ - क्विप (ष०, एऽ व०) । प्रत्युत्‌ = 
अपितु, अव्यय पद है, प्रत्युतेत्युक्त वैपरीत्ये’ (गण व्याख्यान) । तिरस्क्रिया = अपमान, 
'तिरस्‌ + कृ +- श + टाप्‌ (तृ०, ए० व०) | 

विशेष--(१) अलंकार-- प्रस्तुत श्लोक में 'मृगाणामिव' में उपमा अलंकार 
है। हरि का अथं मिह करके कृष्ण में सिंह का आरोप करने पर श्लिष्ट परम्परित 
श्पक है । इन दोनों का अङ्गाङ्गिभाव संकर है । | 

(२) हिरण्यकशिपु आदि महाराक्षसो के वध करने वाले कृष्ण की सिह के 
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द्वारा मुगहनन के समान कंसादि के वध करने से प्रशंसा करना वस्तुतः अवमानना 
अवतरणिका--कृष्ण की स्तुति के वाद नारद अपने आगमन का प्रयोजन 
बताने का उपक्रम करते हैं-- द 
प्रवृत्त एव स्वयमुज्जितश्रमः क्रमेण दुंभुवचहिषामसि । 
तथापि घाचालतया युनक्ति मां सिथस्त्वदाभाषणलोल्‌पं- मनः ४४०१ 
अन्वय:--उज्झित्तत्रम: (त्वम्‌) क्रमेण मुवनद्विषां पेष्टु स्वयम्‌ एव प्रदत्तः असि, 
तथापि मिथः त्वदाभाषणलोलुपं मनः माँ वाचालतया युनक्ति ॥४०॥ 
शब्वार्थ--उज्झिंतश्रम: = विश्रान्त, क्रमेण = क्रम से, भुवनद्विषां = संसार के 
[हसक शत्रुओं फे, पेष्ठु = पीस डालने के लिए, स्वमेव= अपने आप ही, प्रवृत्त: = 
प्रवृत्त, असि हुए । तथापि = तब पर भी मिथः == एकान्त में, त्वयाभाषणलोलुपं == 
आप के वार्तालाप करने का लोलुप, मन:= मन, मां = मुझको, वाचालतया =वाचालता 
से, युनक्ति == युक्त कर रहा है। 
हिन्दी अनुवाद --परिथम से.मुक्त हुए भाप करम से संसार से द्वेष करने वाले 
(दत्यो) का विनाश करने के लिए आप स्वयं प्रवृत्त हैँ । तथापि एकान्त सें आप से 
बा तचीत करने के लिए लोलुप (लालची) भेरा मन सुझे वाचाल बना रहा है अर्यात्‌ 
वार्तालाप के लिए प्रेरित कर रहा है । 
मावार्थ--नारद जी कहते हैं कि हे कृष्ण ! यद्यपि युद्ध की थकावट से मुक्त 
होकर आप स्वयं ही संसार के शत्रुओं के विनाश करने में तत्पर है तथापि आप से 
एकान्त में वार्तालाप करने का उत्सुक हो रहा हुँ। 
संस्कृत-ष्याहया--उज्झितश्रमः = त्यक्तप रिश्रमः, (सन्‌), क्रमेण =पर्यायेण, 
भुवनद्विषां ==संसारद्वेषिणा, पेष्टु = हिमितुम्‌. स्वयमेव =स्वत एव, प्रदत्त: असि= 
'तत्परोऽसि । तथापि मिथः =एकान्ते, त्वदाभाषणलोलुपं =त्वयासह संलापे लुब्धम्‌, 
(मे) मनः=चित्तम्‌, मां =नारवं, वाचालतया, वाचालता से युनक्ति == योजयति ॥. 
स्वङूषा- प्रदत्त इति ॥ त्वमुज्झितश्रमः त्यक्तश्र॑मः सन्‌ क्रमेण भुवनानि 
द्विषन्तीति भुवनद्विषः दुष्टास्तेषां पेष्टम्‌। तान्‌ हिसितुमित्यथं: । 'जासिनिप्रहरण' 
(२/३/१६) इत्यादिना कर्मणि शेषे षष्ठी । स्वयमपरप्रेरित एव प्रदृत्तोऽसति । एव तहि 
पिष्टपेषणं किमिति चेत्तत्राह--तथापि स्वतः प्रवृत्तेऽपि मिथो रहाक्ष स्वद'भाषणे त्वया 
सह संलापे लोलुपं लुब्धम्‌ । 'जब्धोऽभिला षु स्तृणक्समो लोलुपलोलुभौ' इत्यमर | 
मनो मां वाचालतया सह युनक्ति । वाचालं करोतीत्यर्थः । वाचो बह्वयोऽस्य सन्तीति 
वाचालः । आलजाडचौ बहुभार्षिणि (५/२१२५) इत्यालच्‌ । स्याज्जल्पाकश्तु 
वाचालो वाचाटो बहुगह्य वाक' इत्यमरः। 
टिप्पणी -उज्सितभरमः == श्रम को त्याग दिया है जिसने, उञ्झितः भ्रमः येन 
सः (बहुव्रीहि), उज्सित=त्यक्त, उज्झू (उत्से) + क्त, श्रम =परिश्रम/१/ म्‌ घत्र्‌ 
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(बृद्धि का निषेध) । यह आक्षिप्यमाण त्व' का विशेषण है । शुवनद्विषां -- संसार के ::: 


वेषियों के, भुवनानि द्विषन्तीति भुवनद्विषः तेषां भुवनद्विषां भुवन + द्विष्‌ +- क्वियू 
(ष०; व° व०), कमं में षष्ठी विभक्ति इई है, पेष्टु के योग में--'जासिनिप्रहणनाट- 
काथपिषां हिसायाम्‌" सूत्र से । पेष्हु'= पीस डालने (हिंसित करने) के लिए,१/'पिष्‌ 


वार्तालाप का लोभी, त्वया (सह) आभाषणम्‌ त्वदाभाषणम्‌ तस्मिन्‌ लोलुपं त्वयाभा- 
षणलोलुपम्‌ भाषण = वोलना,^/ भाष्‌ + ल्युट्‌, लोलुप = लुब्ध, 'लुब्धोऽभिला पुकस्तू 
ण्णक्‌ समौ लोलुपे लोलुभौ' (अमरकोष) । यंह पद मन: का विशेषण है । वाचाल- 
तया = वाचालता से, वाचो बह्वयोऽस्य सन्तीति वाचलः, वाचलस्य भाव: वाचलता तया, 
~¬ वाच्‌ + अलच्‌, ('आालजाचरो वहुभाषिणि' सूत्र से) = वाचाल + तल्‌ (भाव 
अर्थ में, तृ०, ए० व०), 'स्याज्जल्पाकस्तु वाचालो वाचाटों बहुगह्यो'वाक्‌' (अमरकोष) । 
सुनक्ति = योजित कर रहा है, युज्‌ + लिद्‌ (प्र० पु०, ए० व०) । 

अवतरणिका--नारद जी कृष्ण को इन्द्र का सन्देश सुनने के लिए सावधान 
कर रहे है-- 

तदिन्द्रसन्दिष्टमुपेन्द्र यद्वचः क्षणं भया वि श्वजनीनमुच्यते । 

समस्तकार्येषु गतेन धुयंतामहिद्विषस्तंद्भवता निशस्यताम्‌ ॥४१॥ 

अन्बयः--तत्‌ उपेन्द्र, इन्द्रशन्दिष्ट विश्वजनीन यद्‌ वचः क्षणं मया उच्यते तद 
अहिद्विषः समस्तक्ायं षुः धुयंतां गतेन भवता निशम्यताम्‌ ।४१॥. 

शब्दार्थ--तत्‌ =इस कारण, उपेन्द्र = हे कृष्ण (इन्द्र के ` अनुज), इन्द्रसन्दि- 


ष्टमु = इन्द्र के द्वारा सन्दिष्ट, विश्वजनीनम्‌ =लोक के लिए हितकर, यत्‌=जो, . 


वचः= वचन, क्षणम्‌ = थोड़ी देर, मया==मेरे द्वारा, उच्यते =क्‌हा जा रहा है, तत्‌ 
=वह, अहिद्विषः इन्द्र के, समस्तकार्येषु सभी कार्यो मे, धुयंतों अग्रणीयता को, 
गतेन = प्राप्त हुए, भवता = आपके द्वारा, निशम्यताम्‌ =सुना जाये 
हिन्दी अनुवाद - नारव जी कहते हैं-- हे उपेन्द्र (कृष्ण) ! इन्द्र के द्वारा 
कथित सार्वजनिक हित की बात क्षण भर में जो में आप से कह रहा हूँ, उस इन्द्र के 
सन्देश को उनके सभी कार्यों में अग्रणी आप (समाहित चित्त होकर) सुने । 
संस्क्त-ष्याख्या--तत्‌ = तस्मात्‌, उपेन्द्र = कृष्ण, इन्द्रसन्दिष्ट = शुक्रकथितम्‌, 
विशवजनीनं = सर्वलोकहितावहम्‌, यत्‌, वच: र वचनं, क्षणम्‌ =स्वल्पकालम्‌, भया = 
नारदेन, उच्चते = कथ्यते, तत्‌ =तद्वचः, अहि द्विपः = इन्द्रस्य, समस्तकायंषु = सकल- 
कत्येषु, धुर्यतां = अग्रताम्‌, गतेन =प्र।प्तेन, भवता = त्वया, निशम्यताम्‌ = धूय- 
ताम्‌ । , 
सर्वङ्भूषा-तदिति ॥ तत्तस्मादिन्द्रमुपगतः उपेन्द्र; इन्द्रावरजः । अत एवेन्द्र- 


संदिष्टम्‌ श्रोतव्पमिति भाव: । किंच विश्वस्मं जनाय हितं विश्वजनीनम्‌ 'आत्मस्विश्वः 
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/ क टा (५/१/९) यद्दचः क्षणं न तु चिरं मयोच्यते, तद्वचोऽहिद्विषो 


: । 'सपे बत्रासुरेऽप्यहिः' इवि वैजयन्ती । समस्तकार्येषु यंतां धुरन्धरत्वं गतेन । 
य तय: प्रार्थानायाँ लोट्‌ । रे se FE यड्ढकौ 
USSR शा च म्पे ९८० वरश्चक्रपाणि- 

टिप्पणी --उपेन्त्र = कृष्णं, इन्द्रभुपगत: उपेन्द्रः, “उपेन्द्र इन्द्रा se 
शचतुर्भजः' (अमरकोष) । पौराणिक कथा के अनुसार पहले न हुए 
तत्पश्चात--अदिति के ही उदर, से वामनावतार के रूप मे जन्म वय बी 
इन्द्र के पश्चात्‌ उत्पन्न होने के कारण न et 
ष्टम "इन्द्र के द्वारा सन्दिष्ट, इन्द्रण स न्द्रसनि 

1 _सम्पर्ण विश्व के लिए हितकर, विश्वस्मैजनाय 

हे स क (न) 'आत्मविशवजनभोगोत्तरपदात्ख' से 'ख' 
य वालवाची क्षणम्‌ के योग में 'कालाध्वनो रत्यम्तसंयोगे' से bo np 
हुई है । क्षणम्‌ = बहुत कम सभय में, नारद कृष्ण को अइड कर हि ऐ 
अधिक समय तक बात नहीं करेंगे। उच्यते कहा जाता है, ५/ वच्‌ र न द्‌ ( हे 
में) प्र० पु०, ए० व०। अहिहिषः--छतासुर के शत्रु का, अहि द्वेष्टीति अ हा ६ तर हि 
अहिद्विष: +-अहि +- %/द्विष्‌+ क्विप्‌ (षष्ठी, ए० व° » अहि न्‍्टबत्रासुर, ; स 
सुरेऽप्यहिः' (वैजयन्ती कोष), ढिष्‌ =द्वेष करने वाला । इत्र सुर नाम अहि भीथा 
इन्द्र ने उस असुर का हनन किया था । इसीलिए इन्द्र को 'अहिद्विद' भी कहा जाता 
है । धुर्यतां = अग्रता को, धुरं बहृतीति घुर्य: घुयंस्य भावः घुयस्य भावः धुयेता क 
धुर्यताम्‌, "घुर्‌ यद्‌ (धुरोयड्ढको') धुः, घुर्य + तल्‌ (भाव अर्थ में) टापू (दि० 
ए०, ब०) = वुर्यंताम्‌ । धुवेहेधुयंघौरेयधुरीणा: सुघरन्धराः (अमरकोष) । इसका 
.सम्बन्ध गतेन के साथ है और 'घुर्यंतां गतेन 'भवता' का विशेषण है । निशम्यताम्‌ 
सुता जाये, नि+ शम्‌५/ ET लोटू (कर्म में) प्रर पु०, ए० व० । 2 
: विशेष- (१) अलङ्कार- यहाँ पर,पदाथंहेतुक काव्यलिङ्ग अलकार है; क्योंकि 
इन्द्र का सन्देश होना, लोककल्याणकारी होना तथा इन्द्र के समस्त कार्यों मे कृष्ण का 
अग्रणी होना सन्देश श्रवण के प्रति कारण है । ७ 

अवतरणिका- -पराक्रमी असुर शिशुपाल का वध करने के लिए इन्द्र ने नारद 
से कृष्ण को सन्देश भेजा था । क्योंकि शिशुपाल का अन्य किसी साधारण व्यक्ति के 
द्वारा वध नहीं किया जा सकया था; अतः नारद उसके पूवंजन्मो के पराक्रम का 
वर्णन करते हैं-- 


अधूदधूमिः प्रतिपक्षजन्मनां भियां तनुजस्तपनद्युतिदितेः । 
यमिल्द्रशब्दार्थनिषुदन हरेरिण्यपुवं काशपु प्रचक्षते ॥ ४२॥ 
अन्बयः--प्रतिपक्षजन्मनां भियां अभूमिः तपनद्युतिः दितेः तनूजः अभूत, हरेः 
इ्दरशन्दा्थं निषूदनं यं हिरण्यपूवं कशिपुः प्रचक्षते ॥४२॥ 
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उड्या -अतिपक्षजन्मना = शत्रुओं से उत्पन्न होने वाली भियाम्‌ =भीतियों ` 


का, अभूमि: = +> सूर्य वे 
१ अभुमि:न-अविषय, तपनद्युति: >> सूर्य क समान तेज वाला, दिते 


तनुज:--पुत्र, अभूत्‌ = हुआ, हरे: = इन्द्र के, इन्द्रशब्दार्थ निषुदन > इन्द्र शब्द के अर्थ 


को नष्ट करने वाला, य॑ = जिसको > 
॥ | न्या |) हि क Fe ~ ० 
हिरण्यकः. पु, प्रचक्षते -- कहां जाता (सुल कशिपुः = हिरण्यपूर्वककशिषु अर्थात्‌ 
हिन्दी अनुवाद--शन्रुओं से उत्पन्न 
- भय से 
समान तैल याला (एक) दिति का पृत्र (दय) हुआ। इ हे का (लद 
न्त्य (अर्थात्‌ 


ऐश्वर्यादि फो नष्ट करने दै > 
कहते ह “हागे उत (लय) को हर्क कि अर्थात्‌ हिरण्यक 


ऐश्वर्यादि को नष्ट-कर दिया, जिससे 'इन्दि 
५ | इन्दति ऐश्वर्यान्‌ इति न्द्रः’ इन्द्र 
अन्वर्थता को भी समाप्त कर किया । उसे हिरण्यकशिपु कहा चो as 
ही अपने पूर्वजन्म में हिरण्यकशिपु था) । 2232 
संस्कृत-ब्याउ्या--प्रतिपक्षजन्मनां = शत्रोः उत्पन्नानां 1 
व |; रू डु | भियां == भीतीनां 
mS अ = सूयं तहृशतेजाः, दितेः =कश्यपपत््याः, तनुजः 
=वभूव, -हरेः = इन्द्रस्य, इन्द्रशब्दार्थनि षुदनं MT 
निवतंकसू, यं, हिरण्यपूर्वकशिपु = हिरण्यकशिपू, |^. अस्य अन्व्षतायाः 
रः कक शड = हिरण्यकशिपु, प्रचक्षते =कथयन्ति, (जना इति 
सर्वद्धूषा--अ कदिति ॥ प्रतिपक्षाच्छत्रोः जन्म यासां 
१ च्छनोः जन्म यासां तासां - 
विषयः, निर्भीक इत्यर्थः । तपनद्यु ति: सुयंतापो दितेस्तनुजो दैत्योऽभृत्‌। को 
माह हरेरिन्द्रस्य इन्द्रशब्दार्थ निसुदन इन्द्रतीति इन्द्रः । 'इदि परमैश्वये । ' स 
ह इत्यादिना रन््रत्ययान्त भौणादिकनिपातः । तस्य इन्द्र इति शब्द्‌ पपा धक: 
संज्ञापदस्य, योऽयः परमैश्वयंलक्षणस्तस्य निषुदन निवर्तकम्‌ । कर्तेरिल्युट्‌ । ह 


_ निहन्तारमित्यथे: । यं दत्य हिरण्यशब्दपुर्व कशिपु शब्द प्रचक्षते हिरप्यकशिपुमाहु 
- 


रित्यथं: । अत्र हिरण्यशब्दपूर्वकत्वं कशिपुशब्दस्यैव न त संहि 

कशिपुशब्दस्याथं गतत्वेनाप्रयोज्यस्यं प्रयोगादवाच्यवचनाब्याथ दोष एय 
वचनमवाच्यवचनं हि तत्‌' इति समाधानम्‌ । एवं विधविषये शब्दः शब्दपरेणाथलक्षणे दु 
कथचित्संपाद्यांमत्युक्‍्तमस्माभि: 'देवपूवं गिरिते' (मेघदूते पृ ०-४२) इति । धनु रुप- 


_पदमस्मै वेदमभ्याददेश' (किरातार्जुनीये १ ८/४४) इत्येतद्व थाख्यानावसरे संजी विन्या 


घण्टापथे च ॥ विशेषश्चात्र--यं देत्यमपदिश्य हिरण्येपूर्व कशिपुः परचक्षते संज्ञात्वेन 
युङ्क्ते । 
टिप्पणी - प्रतिपक्षजन्मना = शत्रुओं से उत्पन्न होने वाले, भिया का विशेषण 
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है । प्रतिपक्षात्‌ जन्म यासां तासाम्‌ (बहुब्री हि), प्रतिपक्ष न आय 
भया --भयों का, 'भीतिर्भीः साध्वसं भयम्‌' (अमरकोष) । अश्रू मः हि , ज 
विषय नहीं बनता है। हिरण्यकशिपु शत्रुओं के भय का आ न पा 
ते : : यस्य सः (बहुव्रीहि), 

.=सर्यं के समान तेज वाला, तपनस्य द्युति: इव युति यस्य सः (ब 
च अ +ल्युट्‌ (अन), द्युति == कान्ति । दितेः तनूजः का 83100. है। 
दितेः दिति का, दिति कश्यपमुनि की पत्नी थी, उसके पुत्र दत्य कका न 
{Sr z ह आ, 

पुत्र, तन्वा, जातः तनूज३ "तनुत $/जनि+ ड। अभूत्‌ =हु हर 
कप) । इन्द्रशव्दार्थनिषुदनं == इन्द्र शब्द के अथे को नष्ट करने वाला, इन्दति इति 
र इन्द्र्पः शब्दः इन्द्रशब्दः, तस्य अर्थः = इन्द्रशन्दाथः तस्य निषूदनः तम्‌ 
(लस्य), इन्द्र = परम ऐण्वयं शाली) “५/इदि (ऐश्वर्य) + रन्‌ । शब्दा == शब्द का 
अर्थ (अर्थात्‌ ऐश्वर्य), निषूदन >> नष्ट करने वाला, "नि + ^ पुद म ल्युट्‌ (अन), द्वि०, 
ए० व०, । यह पद 'यं' का विशेषणं है । हिरण्यपुवम्‌ = हिरण्य (शब्द) जिसके पूर्व * 
में हो, हिरण्यं पूर्वो यस्थ सः तम्‌, (बहव्रीहि) ` कशिपु” का विशेषण है । कशिपु ग 
यह्‌ नाम का उत्तर पद है अर्थात्‌ 'हिरण्यकणिपु' प्रचक्षते = कहा जाता है, प्रत 

चक्ष ॐ- लट्‌ (प्र० प्र०, ब० व०) । र EF 

हे पद] अलंकार--'तपनद्युतिः' हिरण्यकशिपु को सूर्य के समान 


झू 1 ७ I 
` बताया गया है । वाचक शब्द इव? समासगत लोप हुआ है; अतः समास जुप्ता उप 


(२) "हिरण्यपूवं कशिपु. में अवाच्य वचन नामक अर्थदोष है मल्लि- 
नाथ ने इसका समाधान 'हिरण्यकशिपु' शब्द की तद्वाच्य में लक्षणा करके किया है। . 
(सवंङ्कूषा टीका द्रष्टव्य है) । 0 

अवतरणिका--नारद कहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने सवंभ्रथम देवताओं फो 
भयभीत किया-- 

समत्सरेणासुर इत्पुपेयुषा चिराय नाम्ना प्रथमाभिधेयतास्‌ । 

भयस्य पूर्वावतरस्तरस्विना मनस्सु येन युसदां न्यधीयत ॥४३॥ 

अन्वयः--समत्सरेण असुरः इति नाम्नः. चिराय प्रथमाभिधेयतां उपेयुषा 
तरस्विना येन द्युसदां मन:सु भवस्य पूर्वावतरः न्यघीयत्‌ । 

: शब्दार्थ--समत्सरेण = दूसरों से द्वेष करने वाले, असुरः == असुर, इति= 
ऐसी, नाम्ताः=नाम की, चिराय = चिरकाल से, प्रथमाभिधेग्रतां = सर्वप्रथम वाच्यता 
को, उपेयुषा -- प्राप्त करने वाले, तरस्विना =अत्यन्त बलशाली, येन = जिन, (हिरप्यः 
कशिपु) के द्वारा, द्युसदां =स्वर्गनिवासियों के, मनःसु= नों में, भयस्य = भय का, 
पूर्वावतर:-- प्रथम अवतारणा, न्यधीयत्‌ = करायी गयी । 

हिन्दी अनुवाद--दूसरों को उन्नति से द्वेष करने वाले,-चिरकाल से सर्वप्रथम 
असुर नाम की वाच्यता को करने वाले तथा अत्यधिक बलशाली उस (हिरण्यकशिपु) 
के द्वारा ही देवताओं के मंन में सबसे पहले भय का संचार किया गया । 
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प्रथम: सर्ग: ] | [७३ 
भावा्थ--वह हिरण्यकशिपु दुसरो की उन्नति से द्वेष करने वाला था | इसे " ..: 

लिए वह 'असुर' कहलाया | इसके परव कोई “असुर” नहीं हुआ था। वह अत्यधिक ` 

शक्तिशाली था । देवताओं के मन में सबसे पहले उसने ही भय उत्पन्न किया । इसके 


संस्कृत व्याइ्या समत्सरेण = मत्सरयुक्त न, असुर इति, नाम्न = संज्ञायाः, 
चिराय = चिरकालेन; प्रथमाभिधेयतां = आदिवाच्यतां, उपेयुषा = प्राप्तवता, तरस्विना £ 
=वलशालिना, येन = हिरण्यकशिपुना, द्युसदां = देवानां, मनःसु =हृदयेषु, भयस्य 
= भीतेः, पूर्वावतरः == प्रयम प्रवेश: न्यधी यत = अस्थाप्यत | 

स्वङ्गषा-समत्सरेणेति ॥ समत्सरेण अन्यशुभद्वेषसहितेन । 'मत्सरोऽण्य- 
शुभद्वेषे' इत्यमरः । अस्यतीत्यसुरः 1 असेरुरन्‌ । असुर इति नाम्नः चिराय चिरकालेन । 
'चिराय चिररात्राय चिरस्याद्याश्विरार्थका:' इत्यमरः । प्रथमाभिधेयतामुपेयुषा 
अन्वर्थंतया मुख्यार्थतां गतेन तरस्विना बलवता । 'तरसी बलरंहसी' इति विश्व: । 
येन हिरण्यकशिपुना । दिवि सीदन्तीति द्युसदां देवानां मनस्सु भयस्य पूर्वावतरः 
प्रथमप्रवेश: । ऋदोरप्‌ ( ३/३/१७) । स्यधीयत निहित धान कंमंणि लिङ्‌ । अमस्मादेव 
देवानां प्रथमं भयस्योत्पत्तिर भूदित्यर्थः । 

टिप्पणी---समत्परेण = मत्सर से युक्त, “मत्सरेण सहितः समत्सरः तेन’, तेन 
सहेति तुल्ययोगे, से समास तथा सह को स आदेश होता है। मत्सर = दुसरो की 
उन्नति से द्वेष करना मत्सर कहलाता है- अन्याभ्युदयासहिष्णता मत्सरा । यह पद 
'येन' का विशेषण है । असुरः राक्षस, ुष्ठुराति सुरः न सुरः असुरः, “नन्‌ + सु +- 
रा (दाने) +क' (प्र, ए० व) = असुरः । प्रथमाभिधेयतां = प्रथम अभिधेयता 
को, 'प्रथमम्‌ अभिधेयं प्रयमाभिधेयं तस्य भाव; ताम्‌ (कमंघारय स० ) प्रयम=स्वं- 
प्रथम, अभिधेयता-नाच्यता, आभधातुं योग्यं अभिधेय--अशि-- १/धा + यत्‌, 
अभिधेयस्य भावः अभिषेयता--अभिघेय + वल्‌ -- (टापू), `ताम्‌, अभिधेयताम्‌ । 
उपेयुषा = प्राप्त करने वाले, 'उप + ३7 क्वसु (तृ०, ए० व०)', यह 'येन'- का 
विशषण है । तपस्विना बलशाली, तर: आस्त अस्यत तंन "र तरस + विनि 
(तृ०, ए० व०)', यह भी 'येन' का विशेषण है। द्युसदां = देवताओं के, दिवि 
सीदम्ति ये ते द्युसद: तेषाम्‌ दयुसदाम्‌- 'दिव्‌ + सदन क्विप्‌ (ब०, ब० व०)। 
पूर्वावतरः== प्रथम प्रवेश पुवंश्चा्ो अवतर: ` पूर्वावतरः (कमंधारय स०), "पुवं +- 
अव-+तृ + अपू (प्र, ए० व०)। न्यधीयत्‌ --निहित किया, नि १/घाय-लडू 
(कमे में प्र० पुऽ, ए० व०) । छ छ, 2८८४ 

अवतरणिका--नारद जो हिरण्यकशिपु द्वारा दिरुपालों पर विजय प्राप्त | 
किये जाने का वर्णन कर रहे हैँ | 

दिशामधोशांश्चतुरो यतः सुरानपास्य तं रागहृताः सिषेविरे । 

अबापुराश्य ततश्चला इति प्रवादमुच्चंरयशस्करं शियः । डड ड 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


उ 


ह [ शिशुपालवधम्‌ 


अन्वयः--यतः श्रियः दिशां अधी शान्‌ चतुरः सुरान्‌ अपास्य तं रागहृताः 
सिषेविरे, ततः आरभ्य चला: इति अयशस्करं प्रवादं उच्चेः अवापुः ए ॥४४॥ 
शब्दार्थ--यतः जब से, श्रियः ==लक्ष्मी, दिशां क के, अधी शान्‌ = 
स्वामियों को, चतुरः=चारों, सुरान्‌ [देवो को, अपास्य= छोडकर, त=उस 
हिरण्यकशिपु को, रागहृताः = अनुराग से आकृष्ट हुई, सिषेविरेन्क्सेवन करने .लगी, 
ततः=तब से, आरभ्य लेकर, चलाः =चञ्चल' इति ऐसा, अयशस्कर = 
अकीतिकर, प्रवादं =लोकापवाद, उच्चैः= अत्यधिक; 21 = प्राप्त किया । 

_ हिन्दी अनुवाद--जब से राजलक्ष्मी दिशा के ह्थासो (इन्द्राद) चार 
देवताओं को छोड़कर (शोयं आदि) गुणों से आकृष्ट होर उसकी (हिरण्यकशिपु की) 
सेवा करने लगी, तव से लक्ष्मी चचल है, ऐसा अफी तिकर लोकापवाद (लक्ष्मी ने) 
प्राप्त किया । 

सस्कृत व्याख्या--यतःन्न्यस्मात्‌ कालात्‌, शियः = राजलक्ष्म्यः, दिशाम्‌ = आशा- 
नाम्‌, अधी शान्‌ =पतीन्‌ चठुरः= चतुःसख्याकान्‌, सुरान्‌ =देवान्‌, अपास्य = त्यवत्वा 
तं = हिरण्यकशिपुं, रागहृताः=अनुरागाइष्टाः, सिषेविरे =सेवयामासुः, ततः = 
तत्कालादारभ्य, चलाः = चञ्चला, इति एवम्‌, अयशस्करं =अकीतिकरम्‌ प्रवादम्‌ = 


'लोकापवादम्‌, उच्चैः == अत्यधिकं, अवापु: = प्राः | 
` सर्वे 


ङ्ूषा--दिशामिति ॥ शियः संपदो यतः यदेत्यर्थंः । दिशामधीशान्‌ दिवप- 
तीनपि चतुरः सुरानिन्द्रवरुणयमकुत्रेरानपास्य त्यक्त्वा तं हिरण्यकशिपुं रागहूताः 
रागकृष्टा: सत्यः । न तु बलादिति भावः। सिषेविरे। यतो वीरप्रियाः थिय इति 
भाव: । ततः' आरभ्य तदाप्रभृति । अयशः करोतीत्ययशस्करम्‌ । दुष्की तिहेतु मित्यर्थे: । 
'कुबो हेतुताच्छीत्यानुलो म्येषु' ( ३/२/२०) इति ट प्रत्ययः । 'अतः कुकमि' (८/६/४६) 
इत्ादिना विसजंनीयस्य सत्वम्‌ । उच्चैः प्रचुरं चला अस्थिरा इति प्रति प्रवादं 
जनापवादमवापुः । दिगीशानामपि स्ंस्वहारित्वात्तदौद्धत्यस्य प्राकट्यमिति 
भावः ॥४८1 
हिप्पणी--दिशामु-< दिशाओं के, 'दिशस्तु ककुभः काष्ठा आशाश्च हरितश्च 
ता: (अमरकोष) हे अधीशान्‌ =स्वामियों का, 'चतुरः सुरान्‌’ का विशेषण है। चतुरः ` 
सुराचु= चार देवों को । अशी हिया के एक अधिपति माने गये हैं । इन्हें|दिकूपाल 
कहा जाता है। आठौं दिंशाओं के पूर्व के क्रम से इन्द्र, अग्नि, यम, नैऋ त, ,वरुण, 
बा , कुबेर तथा ईशान्‌-इन्द्रो बल्चि पितृपतिनेऋ तो वरुणो मरुतु । कुवेर ईशः पतयः 
नां दिशाम्‌ क्रमात्‌। (अमरकोष) । यहाँ केवल चार प्रमुख दिशाओं के ही 
स्वामी का कथन किया गया है, उपदिशाओं का नहीं । वे चार देवता हैं-पूवं के 


„ ह्र, दक्षिण के यम, पश्चिम के वरुण तथा उत्तर के कुबेर । अपास्थ > छोड़कर, 'अप१/ 


अस्‌ + वत्वा (ल्यपू)' । रागहृता:--राग से आकृष्ट, रागण हृता: रागहृताः (तत्पु०) 
यह 'श्रिय/ का विशेषण है। १/रब्ज-- घब्‌ (वृद्धि, लसा कुस्व) जा ८ 
क्त (र १ ब० व०), सिषेविरे=सेवन करने लगी, “५/सिव + लिट (आत्म: प्रण पु०, 
ब० व०) । भारभ्य='आ + \/ रभ्‌ +-कत्वा (ल्यपू)' । अयशस्करं *[अपयश प्रदान 
करने वाले, न यशः अयशः अयशः करोतीति अयशस्कर: अयशः.+- कृ + ट (द्वि०, [ए० 


व०) “अतः कुककिंकंस-- ०' इत्यादि सूत्र से विसग को स्‌ हो जाता है । यह प्रवाद का 
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विशेषण है । प्रवादं = लोक निन्दा, ' +्/वद्‌+षन्‌ (द्वि, ए० व० ) 1 अवापुः : ` 
= प्राप्त किया, अव + आप्‌ + लिट्‌ (प्र पु० ब० व०) । | 

विशेष- (१) अलङ्कार--लक्ष्मी के चञ्चल होने के लोकापवाद का कारण 
है, उसका. देवों को छोड़कर हिरण्यकशियु के पास चले जाना, उस कारण का निर्देश 
करने से काव्यलिङ्ग अलङ्कार है । 

(२) प्रस्तुत श्लोक में कवि ने लक्ष्मी के चञ्चल होने के कारण की सम्भावना 
की है । ऐसा व्यञ्जित होता है; अतः अलङ्कार ऽवनित है । 

(३) हिरण्यकशिपु ने अपने पराक्रम से इन्द्रादि देवों को पराजित करके उनके 
यश और लक्ष्मी को अपहृत कर लिया- “उद्योगन पुरुषतिहमुपति लक्ष्मी: । इस 


धारणा बन गयी कि “लक्ष्मी चञ्चला है । ७ 

अरत्तरणिका--नारद जी कहते हैं कि हिरण्यकशिपु से भयभीत देवता अपनी- 
अपनी सुरक्षा का विविध उपाय करने लगे--- 

पुराणि दुर्गाणि निशातमायुधं बलानि शुराणि घनाश्च कञ्चुकाः । 
स्वरूपशोभंकफलानि नाकिनां गणेर्यमाशङ्कघ तदादि चक्रिरे ॥ ४५॥ 

अन्वयः--नाकिनां गर्णः यं आशङ्कध तदादि स्वल्प शोभैकफलानि पुराणि 
दुर्गाणि चक्रिरे, आयुधं निशातं चङ्ग, बलानि शूराणि चक्रिरे, घनाः च कञ्चुकाः ॥४५॥ 

शब्दार्थ--ना किनां = देवताओं के, गण: =समूहों के द्वारा, यं = जिसके विषय 
में, आशङ्कय =आशका करके, तदादिस्वरूपशोभकफलानि =तब से स्वरूप से शोभा 
मात्र फल वाले, पुराणि =नगरों को, दुर्गाणि == किला रूप वाले, चक्रिरे=कर दिये 
गये । आयुधं = शस्त्रों को, निशातं = तीक्ष्ण, बलानि = सेनाओं को, शूराणि=परा- 
क्रमशाली, कञ्चुकाः=कवचों को, घनाः = घने (कर दिये) । 

हिन्दी अनुवाद--देवसमुहों के द्वारा उस हिरण्यकशिपु से (भय की) आशङ्का 
करके उसी समय से जिनके स्वरूप फा सौन्दर्य ही एकमात्र प्रयोजन या, (ऐसे) नगरों 
का दुगं (किला) बना दिया गया , शस्त्रो को तीक्ष्ण किया गया, सेनाओं को वीरता 
से पुणं किया गया ओर (लोहनिमित) कवचों को सघन (डुर्भेद्य) बना दिया गया : 

भावार्थ- हिरण्यकशिपृ से पूर्व देवताओं के मन में भय का सञ्चार नहीं 
था । इसलिए उनके नगर, अस्त्र-शस्त्र, सेना तथा कवच आदि सभी केवल उनकी 
शोभा को बढ़ाने वाले थे, परन्तु हिरण्यकशिपु की बीरता और पराक्रम को देखकर 
देवता लोग भयभीत हो उठे ओर उन्होंने अपने नगरों को परकोटा, खाई आदि से 
युक्त करके दुर्गम बना दिया अर्थात्‌ दुगं (किले) के रूप में परिवर्तित कर दिये । खड्ग 
आदि शस्त्रों को शान पर घिसकर तेज कर लिया । सेना को अभ्यासादि के द्वारा 
अधिक शूरवीरता परिपूर्ण कर लिया । अपने-अपने सोहूनिमित कवचों को अत्यन्त | 
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“र हु 
` सघन अर्थात्‌ दुर्भध वना लिया । इस प्रकार देवरा जोगों ने हिरण्यकशिपु से भयाक्रान्त 
होकर उसके आक्रमण और सम्भावित युद्ध की दग तैयारी कर ली । 
संस्कृत-व्याउ्या-नाकिनां = देवानां, गणैः = समूहैः, यं = हिरण्यकशिपु , आश- 
द्य = भयं सम्भाव्य, तदादि =तदारभ्य, स्वरूपशोभेकफलानि =स्वरूपेण आत्मनः 
रूपेण या शोभा सौन्दर्यम्‌ एव एकं प्रधान फलं प्रयोजनं येषां तानि, पुराणि ==नग- 
राणि, दुर्गाणि = अगम्यानि, चक्तिरे =नविदधिरे, आयुधं = शस्त्र, निशातं = तीक्ष्ण, 
चक्रे, बलानि = सेनाः,'शूराणि = पराक्रमयुक्तानि, (चाक्नरे), च, कञ्चकाः = वारवबाणाः, 
घनाः = दुर्भेद्याः (चक्रिरे) । 
सबंड्ूषा--पुराणीति ॥ किच नाकिनां सुराणां गणैः यं हिरण्यक शिपुमाशङ्कथ 
बाघकत्वेनोत्प्रक्ष्य सः कालः आदियंस्मिस्तदादि तत तदाप्रभृति स्वरूपशोभैवैकं फलं 
मुख्यं प्रयोजनं येषां तेषां सुरादीनां तानि तथोक्तानि । प्रागीदगसाध्यशत्रो रभावादिति 
भावः । 'नपुःसकसनपु सकेन'--( १/२/६६) इत्यादिना नपु सकैकशेषः । पुराणि दुर्गाणि 
प्राकारपरिखादिना अगम्यानि चक्रिरे । 'सुदूरोरधिकरणे' (वा) इति गमेउँ: । आयुधं 
निशातं निशितं चक्र इति विभक्तिविपरिणामेनान्वयः । “शो तनुकरणे' .इति घातोः 
क्त: । 'शाच्छोरन्यतरस्याम्‌ (७|४|४१) इतीत्वविकल्पात्‌ पक्षे आत्वम्‌ । बलानि सैन्यानि 
शूराणि शौयंवन्ति चक्रिरे संपादितानि। कञ्चुका वारबाणाः। लोहंवर्माणी त्यर्थः । 
'कङ्चुको वारवाणोऽस्त्री इत्यमरः। घना दुभेदाश्चक्रिरे । इत्थं नित्यंसंनद्धा जाग्रति 
स्मेत्यर्थः ॥४५॥ 


हिप्पणी---नाकिनां = देवों के, कम्‌ =सुख, न कम्‌ अकम्‌ = दुःख, नास्ति अकं 

यस्मिन्‌ सः नाक: = स्वगं, नरकः अस्ति आश्रयत्वेन येषां ते नाकिनः तेषां नाकिनां 

नाक + इनि (प०, ब० ब०) । आशडूनय =भशंका करके, आङ्‌ + ^/ शङ्कू + कत्वा 

(ल्यप्‌) । स्वरूपशोभकफलानि =स्वरूप की शोभा ही एःमात्र फल है जिनका, स्वं- 

रूपम्‌ स्वरूपं तस्य शोभा स्वरूपशोभा सा एव एकं फल येषां तानि स्वरूपशोभक- 

फलानि (बहुब्रोहि) । यह 'दुर्गाणि' का विशेपण है । दुर्गाणि = दुगं, किला, दुःखेन 

गम्यते यन्न तानि दुर्गाणि-दुर + गम्‌ + उ (9०, ब० व०) । चक्रिरे = किया, '१/७ 

* +लिद्‌ (प्र० पु०, ब० व०) । आयुधं = शस्त्र, आयुध्यन्तेऽनेनेति आयुघ्रम्‌--'आ ॐ 

\/ युध्‌ + क' । बलानि =सेनाओं फो, 'बलं सँन्यं चक्र चानी कमस्त्रयाम्‌' (अमरकोष) 

कङ्काः == कवचों को, कवच लोहे का बना हुआ शारोरिक परिधान होता है । 

जिससे शरीर में बाण आदि का प्रवेश नहीं हो पाता है। 'कञ्चुको वारबाणोःस्त्री' 

(अप 1 घनाः=सुदढ़ या दुर्भाग्य, 'घवं निरन्तरं सान्द्रं पेलव विरलं तनु? 

(अमरकोष) । > 
, अवतरणिका--ना रद जी हिरण्यर्काशपु के प्रताप का वर्णन करते हुए क 

र हैं कि वह जिस दिशा में जाता था, देवता लोग उस दिशा को पक व 

करते थे-- 
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स्‌ सञ्चरिषणुभुंनान्तरेषु यां यदृच्छयाऽशिभ्रियदाश्चयः थिय; । 
अकारि तस्यै मुकुरोपलस्खलत्‌ करे स्त्रसन्ष्य त्रिदशैदिशे नम: ॥४३॥ 
अन्वयः--भुवनान्तरेषु सञ्चरिष्णु: श्रियः आश्रयः सः यदृच्छया यां (दिशम्‌ 
अशिश्रियत्‌ तस्यै दिशे मुकुटोपलस्खनत्करैः त्रिदशैः त्रिसन्ध्यं नमः, अकारि ॥४६॥ र 


| ® शब्दार्थ--भुवनान्तरेषु -- तीनों लोकों में, सञ्चरण कर सकने वाला, श्रियः 


=लक्मी का, आश्रयः =अाश्रयभ्ुत, सः = हिरण्यकशिपु, यदृच्छया = अपनी इच्छा से 
यां =जिस (दिशा) का, अशिश्चियत्‌ = सेवन “करता था, तस्यं =उस, दिशे = दिशा के 


९ लिए, मुकुटोपलस्खलक्करैः =मुकुटों के रत्नों पर हाथ रखे हुए, त्रिदश: = देवताओं के 


० द्वारा, त्रिसन्ध्यं = तीनों सांध्यकालों में, नमः. . नमस्कार, अकारि = किया जाता था । 
भावार्य-हिरण्यकशिपु से देवगण इतने भयभीत थे कि वह जिस दिशा में 


निकल पड़ता था, उस दिशा को वे नमस्कार किया करते थे । वह सभी दिशाओं 


और सभी लोकों में जा सकता था | 


हिन्दी अनुवाद--स भी लोको में सञ्चरण फरने याला तथा लक्ष्मी का आशय 
यह हिरण्यकशिपु अपनी इच्छा से जिस दिशा में जाता था, देवता लोग मुकुटों के 
रत्नों पर हाथ रखे हुए उस दिशा को तीनों कालों (प्रातः मध्याह्न तथा सायंकाल) 
में नमस्कार किया करते थे। 

संस्कृत-व्याउया--भुवनान्तरेषु = लोकान्तरेषु, सञ्चरिष्णुः = गमनशीलः, श्रिय 
= लक्ष्म्याः, आश्रयः >> आधार:, सः = हिरण्यकशिपुः, यदृच्छया = स्वेच्छया, यां =यां 
दिशम्‌, अशिश्रिग्त्‌ -- असेवत, तस्यं == तदाश्रिनाये, दिशे = ककुभे, मुकुटोपलस्खलत्करै: - 
= मूकुटोपलेषु किरीट रत्नेषु, स्खलन्तः = पतन्तः, कराः = हस्ताः येषां ते, तैः त्रिदर्श: 
= देवैः त्रिसन्ध्यं = त्रिकाल, नमः अकारि = नमस्कार: कृत: । 

सवंडूषा--स इति ॥ अन्येषु भुवनेषु भुवनान्तरेषु । सुप्सुपा' इनि समासः | 
संचरिष्णुः संचरणशीलः। 'अलंकृन-! ( ६/२/१३६) इत्यादिना «चरेरिष्णुच्‌ । श्रियोः 
लक्म्याः आश्रयः सः हिरण्यकशिपुः। यहच्छया स्वैरवृत्त्या । 'ग्रहच्छा स्वेरदृत्तिः' 
इत्यमर : । यां दिशमशिश्रियदगमत्‌ । श्रयतेर्लुङ्ग 'णिश्चि-(३/१/४८) इत्यादिना 
चङि द्विर्भावः इयङादेशः । मुकुटोपलेषु मौनिरत्नेषु स्खलन्तः करा येषां तैः । शिरसि 
बद्धा>्जलिभिरित्यथं: । “उपलः प्रस्तरे रत्ने’ इति विश्‍व: | तिस्रो दशा बाल्पकौमारयौ 


वनानि, जन्मसत्ताबृद्धयो वा येषां तैस्त्रिदशैर्देवै: । यद्वा त्रिदश परिमाणमेषामिति “बहुग्नी हो ये 


संख्येये डजबहुगणात्‌' (५/४/७३) इति समासान्तः । तिस्तः संध्याः सगाहुतास्त्रिसन्ध्यम्‌ । 
'तद्वितार्थोत्तरपद--(२/१॥५१) इत्यादिना समाहारे द्विगुः । 'हिगुरेकवचनमू' (२/४/१) 
वा टाबन्त इति पक्षे नपुंसृत्वम्‌ । अत्यन्तसंयोगे हितीया । तस्यै दिशे करहुस्तैः। 
'नमः-स्वस्ति--'(२/३/१६) इत्यादिना चतुर्थी । नभः नमस्कोऽकारि कृतम्‌ । कुन; 


| परिस्यज्य तदा-गमनभयात्तस्यं दिशे नमस्कार: कृत इति भावः ॥ ‹६॥ 
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कर्मणि लुङ्‌ । 'चिण्‌ भावकमंणोः' (३/१/६६) इति चिण्‌ । संध्यावन्दनेऽपि दिङ्नियमंः 


कक 


~ El hr 


नों में भुवनान्तराणि 
वणन चता 8 20187] Dealer ए० व०), यह्‌ 
तेषु । सञ्चरिष्णु = गमन करने वाला, सम्‌ त चर्‌ 1 रे 
नस. का विशेषण है। आश्रय: =आघ्ारभुत, “आत १/भ्रिनू (सिबामाम्‌) न 
र थिय =सेवन करता था धिम्‌ जङ (तिप्‌) यहाँ 
(०, ए० व०) । अशित „दत्व होता है । विशेन्‍नदिशा को, 
पृणशिद्रश्यः कत्तरि चड? से चङ्‌ तथा चङ्‌ से द्वित्व हता हैं। _ बर्थ है 
'नमः स्वस्ति स्वहा स्वघा--०' से चतुर्थी विभक्ति हुई है । तस्य दिशे =का 22% 
कि जिस दिशा में हिरण्यकशिपु जाता था, उस दिशा को। बुबदोपलस्वाल | 
मुकुट के रत्नों पर हाथ रखने वाले, यह 'चिदशः' का विशेषण है । Ca 
ये उपलास्ते मुकुटोपलास्तेषु स्खलन्तः कराः येषां ते तैः (बहुद्री हि) । दशः = . 
देवों के द्वारा, तिस: दशाः येषां ते त्रिदशाः तैः (बहुब्रीहि) । जिनका बाल्य, कौमार, 
तथा प्रुवा तीन ही अवस्थाएँ होती हैं, उन्हें त्रिदश कहा जाता है। व की दृद्धा- 
वस्था नहीं होती है । अमराः निर्जराः देवात्रिदसा विवुधाः सुराः (अमरकोष) । 
त्रिसन्ध्यं = तीनों संध्या में, तिसृणां सन्ध्यानां समाहारः जिसन्ध्यम्‌ (हिगुस०), समा- 
हार द्विगु के कारण एक वचन तथा नपृंसकलिङ्क होता है । अध्यवहित काल के 
संयोग के कारण 'कालाध्वनो रत्यन्तसंयोगे' से द्वितीया विभक्ति हुई है । सन्ध्या समय 
तीन हैं-प्रांतः, मध्याह्नं एवं सायम्‌ । अक्कारि= किया. जाता था, '\/क+ णुङ्‌ 
(कर्म में, १०, पु०, ए० व०)' । © 
अवतरणिका-- नारद कहते हैं कि ऐसे प्रतापशाली हिरण्यकशिपु का बर 
आपने ही न्‌सिह का अवतार लेकर किया था-- ; 
सटाच्छटाभिन्नघनेन विश्वता नुसिह ! सेहीमतनुं तनुं त्वया। 
स॒ मुरधकान्तास्तनसङ्गनसङ्कभङ्गुरे ररोविदार प्रतिचस्करे नखैः ॥४७॥ 
अन्वयः-हे नृमिह ! अतनुं सँही तनुं विच्नता सटाच्छटाभिन्नघनेन त्वया सः 
मुरधकान्तास्तनसङ्गभङ्ग,रैः नखैः उरोविदारं प्रतिचस्करे ॥४॥ 
शब्दाथं--नुसिह=नरिह का अवतार करने वाले भगवान्‌ ! अतनं.= 
विशाल, सैहीं =सिह सम्बन्धी, तनु शरीर को, विभ्रता=धारण करने वाले, 
त्वया = तुम्हारे. द्वारा, सः = वह (हिरण्यकशिपु), मुरधकान्तास्तनस ङ्गभ ङ्ग रेः = मुग्ध 
कान्ताओं के स्तनों के सम्पर्क से भङ्ग_र (देढे) हो जाने वाले, नखैः=नखों के द्वारा 
उरोविदारम्‌ = व्रक्षस्थल को विदीर्ण कर, प्रतिचस्करे= मार डाला । 
हिन्दी अनुवाद--हे नुतिहावतार धारण करने वाले कृष्ण ! विशाल सिह के 
शरीर का धारण करने वाले तथा अपने सटासमूहों (गर्दन पर स्थित बालों) से मेघों 
को छिन्न-भिन्न करने वाले आपने नवयुवतियों के स्तन के सम्पकं से भो टेढे हो जाने 
ला बलि नखों द्वारा उस हिरण्यकशिपु का वक्षस्थल विदीर्ण करके मार डाला । 


भावार्थ- देवधि नारद कृष्ण की सामथ्यं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि 
थापने अत्यन्त विशाल सिंह का शरीर धारण करके गर्दन पर उगे हुए लम्बे-लम्बे 
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जाने वाले । अर्थात्‌ इतने कोमल नखों के द्वारा भी आपने इतने कठोर तथा पराक्रमी 
असुर का विनाश कर दिया तव आप सब कुछ कर सकते हैं। 


मबाट ख्या - नृसिह =नृसिहावतारकरारि्‌ ! अतनु" > विशालाम्‌, सही ` 


= विहसम्बर्धिनीम्‌ तनुम्‌ = देहम, विरता = धारयता, सटाच्छटाभिन्नघनेन = सटा- 


सवेङ्कषा--सटाच्छरेति ॥ हे नृसिह नर: सिह इवेत्युपमित्रसमास: । ना चासौ 
सिहश्चेति मस्तावात्‌ । सिंहस्येमां से १. तनु काथं विभ्रता । नृसिहावतार-भाजेत्यथं: । 
कि भूताम्‌ । अतनु' विस्जीर्णाम्‌ । अतएव सटाच्छटाभिः केशरसमूहैः भिन्नाः घना: -मेघा 
येन 1 अभ्रङ्कृषविग्रहत्वादिति भाव: । 'सटा जटाकेक्षरयो:' इति तनु: काये कृशे$ल्पे च 
इति विश्वः । त्वया सः दैत्य: । मुग्धी नवो । “मुग्ध: सौम्ये नवे मूढे' इति वैजयन्ती । 
यौ कान्तास्तनी तयोः सङ्ग नापि भङ्ग,रै: कुटि“लैनेखैरुरोविदारम्‌ उरो विदाय॑ । 'परि- 

ने च' (३/५/५५) इति णमुल्‌ प्रत्यय: । प्रतिचस्करे हतः । किरतेः कर्मणि 
लिट्‌ । 'ऋच्छत्यृतामु' (७/४/११) इति गुणः । 'हिसायां प्रतेशच' (६/१/१४१) इति 
सुडागमः । वस्त्रक्ठिनोऽपि नखँ विदारित इति नाङ्मनसयोरगो चरमहिम्नस्ते किमसा- 


, ध्यमिति भावः 1४ ७॥। 


टिप्पणी नृसिह = सम्बोधन पद है । ना इव सिंहः चूसिह: अथवा ना चासौ 
सिंह: नृत्तिह: तत्सम्बुद्ध नुसिंह ! नृसिहावतार धारण करने के कारण ही कृष्ण को' 
पृसिह्द पद से अभिहित किया है। अतनु = विशाल, न तनु: अतनुः ताम्‌ । 'तनुः काये 
हृशेऽल्पे च' (विश्वकोष) । यह तनु” का विशेषण है । सँहीम्‌ -- सिंह सम्बन्धी, सिहस्य 
इयम्‌ सँही ताम्‌ सैहीम्‌ “सिंह -- अण्‌ + डीप्‌ (द्वि०, ए० व०) । विशता =धारण किये 
हुए, 'वि-- ३/भूनू + शतृ (तृ>, ए० व०)? । "त्वया? का विशेषण है । सटाचछटासि.- 
भ्नघनेन सटानां छटा: ताभि: भिन्ना: घना: येन स: तेन (बहुत्रीहि) । यह 'त्वया” का 
विशेषण हे । सटा = गर्दन के ऊपर के केश, 'सटाजटाकेशरयो:' (विश्वकोष), छटा = 
समूह, भिन्न =विदीणं, “४भिद्‌ (विदारणे) + क्त (त्‌ को न्‌), घन = बादल, केसर 


समूहों से बादलों को विदीर्ण कर देने वाले । सुष्घकान्तानस्नतसङ्केभङ्गुरे: = नवयोव- | 


नाकामिनियों के स्तनों के सम्पर्क से भङ्ग (टेढ़) हो जाने वाले, कान्तायाः स्तनौ 
कान्तास्तनो, मुग्धौ च कान्तास्तनो मुग्धकान्तास्तनौ, तयोः सङ्गः तेन भङ्गुरा तैः 
(तत्पु०), मुग्ध = मनोहर अथवा नवीन मुग्ध: सोम्ये नवे मूढे’ (विश्वकोष), कान्ता 
= कामिनी, स्तन =कुच, सङ्ग = सम्पर्क, भङ्ग,र = भग्न होने योग्य, 'भञ्ज्‌ + घुरच्‌। 
यह नख: का विशेषण है । उरोविदारम्‌ = वक्षस्थल भेदन करके, 'उरः विदीमे इति 


गी igiti tri 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango 


#2 


cf ] [ शिंशुपालवधम्‌ 


उरोविदारम--'उरस, + वि+ १/ड (विदारणे) पमल ('परिक्लिश्य माने च' सूत्र 
से) । प्रतिचस्करे = मार डाला, 'प्रति+ ५/क+-लिटि (कर्म में), यहाँ पर ऋच्छत्यू- 
ताम्‌' से गुण तथा “हिसायां प्रतेश्च' से सुटा आगैँम होता है । 
विशेष---(१) श्रीमद्भागवत्‌ की कथा. के अनुसार हिरण्यकशिपु नामक असुर 
ने तपस्या करके ब्रह्मा से यह वर प्राप्त कर लिया था कि 'वह देव दानव, मानव 
अथवा नाग आदि द्वारा नहीं माश जा सक्रेगा । अन्दर-बाहर, रात-दिन तथा पृथ्वी 
और आकाश कहीं और कभी नहीं मारा जा सकेगा । युद्ध में उसका कोई सामना 
नहीं कर सकेगा और वह एकच्छत्र सम्राट्‌ बनक्र अक्षय वैभव प्राप्त करेगा, ईस 
प्रकार का वर प्राप्त कर वह समस्त विश्व को पीड़ित करने लगा । उसके अत्याचार 
से पीड़ित जन समुदाय की रक्षाहेतु भगवान्‌ ने नुसिह का अवतार धारण कर सायं- 
काल के समय में हिरण्यंकशिपु' को मार डाला । ® 
अवतरणिका--नारद जी कृष्ण से बता रहे हैं कि हिरण्यकशिपु ने ही दूसरे 
जन्म में रावण के रूप में जन्म लिया-- 
विनोदमिच्छन्नथ दर्पजन्मनो रणेन कण्डवारित्रदशैः समं पुनः । 
स रावणो नाम निकामभीषणं बभूव रक्षः क्षतरक्षणं दिवः .॥४८ 
अन्वयः--अथ सः पुनः त्रिदशैः समं 'रणेन दपंजन्मनः कण्डूवाः विनोदं इच्छत्‌ 
दिवः क्षतरक्षणं निकामभीषणं रावणो नाम रक्षः बभूव ॥४८॥ 
शब्दार्थ --अथ = इसके वाद, सः = वह हिरण्यकशिपुः, पुनः, त्रिदशैः = 
देवताओं के, समं = साय, रणेन = संग्राम से, दपं जन्मनः=गवेजरित, कण्ड्वा = खुजली 
को, विनोदं =दूर करने की, इच्छत्‌ = इच्छा करता हुआ, दिवः=स्वगं के, क्षतरक्षणं 
--रक्षा को नष्ट कर देने वाला, निकामभीषणं अत्यन्त भीषण, रावणोनाम = 
रावण नामक, रक्षः= राक्षस, बभूव = हुआ । 
हिन्दी अनुवाद--इसके बाद वह (हिरण्यकशिपु) पुनः देवताओं के साथ युद्ध के 
द्वारा (अपनी) अहंक्ारजन्य खुमलाहट को दूर करने को इच्छा करता हुआ स्वर्गं की 
रक्षा को नष्ट करने वाला अत्यन्त भयङ्कर रावण नामक राक्षस हुआ । 
भावार्य--नुमिह भगवान्‌ के द्वारा मार डाले जाने पर पुनः हिरण्यकशिपु ने 
महद्भार के कारण देवताओं के सय युद्ध करने की इच्छा से जन्म लिया । इस जन्म 
में वही रावण नाम का राक्षस हुआ, जिसके द्वारा स्वयं की रक्षा भी खतरे में पड़ गयी । 
. संस्कृत-व्याख्या--अथ = अनन्तरम्‌, सः = हिरण्यकशिपुः, पुनः -= भूयः, निदशैः 
=देवैः, समं ==सार्घम्‌, रणेन =युद्धेन, दपं जन्मनः = अहङ्कार जन्यायाः, कण्ड्वा, = 
कण्डूते:, विनोद = दूरीकरणम्‌, इच्छन्‌ = अंभिलबन्‌, दिव:--स्वगंस्य, क्षतरक्षणं नट 
शर क्षतं नष्ट रक्षणं रक्षा येन तादृशम्‌, निकामभीषणम्‌ =अति भयङ्कूरम्‌ ,रावणोनाम्‌ = 
रावण इत्याख्यम्‌, रक्षः= राक्षसः, बभूव = अभवत्‌ । 


सर्वंडूषा--विनोदमिति ॥ अथ सः हिरण्यकशिपु: पनर्भूयोऽपि त्रिदशैः समं सह 
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“साकं साधें समं सह” इत्यमरः । रणेन दर्पादन्तः साराज्जन्म यस्यास्तस्या: कण्ड्बाः ˆ ˆ`: 


भुजकण्डूतेविनोदमपनोदमिच्छन्‌ । भाग्भवनखक्षतैस्तदपनोदामावादित्य्थः । दिवः 
स्वगस्य क्षत नष्ट रावणं रक्षा येन्‌ तत्‌ । क्षनधुरक्षणमित्य्थः । सापेक्षत्वेषपि गमकत्वा- 
त्समासः । अनेन देवसर्वस्वापहारित्वमुक्तम्‌ । भीषयत इति भीषणः i 
ल्युः । “थियो हेतुभये षुक' (७/३/४०) इति षुक्‌ । निकामं भीषणः 1. 'सुप्सुपा' इति 
समास: । रावणो नाम रावण इति प्रसिद्ध रक्षो बभूव । राक्षसयोनी जात इत्यर्थः । 
बिश्रवसोऽपत्यं पुमान्‌ रावण इति विग्रहः। 'तस्यापत्यम्‌' (४/१/९२) इत्यणि कृते 
“विश्रवसो विश्रवणारवणो' इति प्रकृते रवणादेशः । पौराणिकास्तु रावयतीति 
व्युत्पादयन्ति रावणो नाम नाम्नां वीरो भविष्यति ॥? (१६/३९) इति । 
रोतेण्यन्तात्कर्तोरि त्युट्‌ । रावणरक्षसोनियतलिङ्गत्वाद्विशेषण विशेष्यभावेषषि 
स्वलि ङ्गता ॥४८॥ 
टिप्पणी त्रिदशैः = देवताओं के, 'देवास्त्रिदिशा विबुधाः सुराः (अमरकोष), 
समं, के योग से 'त्रिदशैः' में तृतीया विभक्ति हुई है । दर्पजन्मनः =दपं से उत्पन्न 
होने वाली, 'दर्पात्‌ जन्म यस्याः सा तस्याः (बहुव्री हि), दपं = गर्वं, १/द्‌प+ घम्‌, 
जन्म=उत्पत्ति। यह “कण्ड्वा” का विशेषण है । कण्ड्वाः = खुजली के, ५ 
कण्ड्ञ (गात्र विघर्षणे) + यक्‌ + क्विप्‌ =कण्डूय, कण्ड्य (सन'द्यन्त) न- क्विप 
('अतोलोपः' से अ का. लोप तथा 'लोपो व्योबंलि' से य्‌ का लोप होकर 
'कण्ड्‌' (स्त्रीलिग) रूप बनता है। विनोदम-=दूर करना, 'वि-न- नुद्‌ ‡- घत्‌ 
(द्वि, ए० व०) । इच्छन=इच्छा करता हुआ 1१/इष + शतृ' (प्र, 
ए० व०)' 'सः' का विशेषण है । क्षतरक्षणम्‌ -- नष्ट कर दिया है रक्षा जिसने, क्षतं 
रक्षणं येन तत्‌' (बहुब्रीहि), क्षत=नष्ट, '९/क्षण्‌ + क्त', रक्षण = “४२क्ष्‌ + ल्युट्‌, 
"रक्षा । यह पद 'रक्षः' का विशेषण है। निकामभोषणम्‌ = अत्यन्त भीषण, निकामं 
भीषणमिति निकामभीषणम्‌, निकाम -- अत्यधिक, भीषणम्‌ =भय उत्पन्न. करने 
वाला, “भी + णिच्‌ । ल्यु (अन) 'भियो हेतुभये षुक्‌' से षुक्‌' नग आगम । यह 
रक्ष का विशेषण है । रावणोनाम=रावण नाम वाला । “राबण' संज्ञाबोधक अव्यय 
शब्द रूप में प्रयुक्त है । रक्ष: राक्षस यह नित्य नपुंसकलिङ्ग है । रावण: इसका 
विशेषण है. किन्तु यह नित्य पुंलिङ्ग है; अतः विशेष्य विशेषण से समान लिङ्ग 
नहीं हो सका है । . ® 
. अवतरणिका --नारदजी अब रावण के प्रताप और साहस का “वर्णन कर 
रहे है । 
' प्रभुबुभूषुभूंवनत्रयस्य यः शिरोऽतिरागाहृशमं ` चिकतिषुः । 
अतकंयद्विध्नमिवेष्टसाहस: प्रसादमिच्छासदृशं पिना किनः ॥४९॥ 
अन्वय: --भुवनत्रयस्य प्रभुः बभूषुः अतिरागात्‌ दशमं शिरः चिकतिषुः इष्ट- 
साहसः यः इच्छासदृशं पिनाकिनः प्रसादं विध्नेमिव अतकेयत्‌ ॥४६।। 
शब्दार्थ--भुवनत्रयस्य = तीनों लोकों का, प्रभुः = स्वामी, बभूषुः = बनने की 
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, ईच्छा वाला, अतिरागात्‌=भत्यम्त अनुराग के कारण, दशमं = दर्शवा, शिरः =सिर 


चिक्तिषुः == काटने की इच्छा वाला, इष्टसाहसः = साहस प्रिय, यः=जो (रावण) 
इच्छासहंशं = इच्छानुसार, पिनाकिनः = शंकर के, प्रसादं =वरदान को, विघ्नमिव 
=विघ्न. के समान, अतकंयत्‌ = माना.। 

हिन्दी अनुवाद--तीनों लोकों का स्वामी यनने फा इच्छुक, अतिशय भक्ति 
के कारणं दसवें सिर को (भो) काठने का इच्छुक तया साहसप्रिय जिस रावण ने 
अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त किये शंकर के बरदान को (भी) विघ्न के समान हो 
समझा । 

. भाषार्थ--नारद जी कृष्ण से कहते हैं कि अतिशय महत्त्वाकांक्षी उस रावण 
ने तीनों लोकों का स्वामी बनने की इच्छा से भगवान्‌ शंकर की घोर तपस्यां 
की. उनकी भक्ति के कारण रावण ने एक-एक करके अपने नवों सिरों को भी 
काटकर चढ़ा दिया । इतने पर भी.प्रसत्न न होने .पर अत्यन्त. साहसी वह रावण 
दसवां सिर भी .काटकर चढ़ाने को उद्यत हो गया । तब भगवान्‌ शंकर ने प्रसन्न 
होकर उसे अभीष्ट वर प्रदान किया, परन्तु रावण ने उस वर को भो विघ्तस्वरूप ही 
समझा-। 

. संस्छुतत-ण्याइया- भुवनत्रयस्य = लोकत्रयस्य, ' ग्रभुः=स्वामी, बभूषुः = 
भवितुमिच्छुः, -अतिरागात्‌ = अतिप्रेम्णः, दशमं, शिर. = मूर्धानम्‌, चिकतिषुः = 
कर्तुमिच्छुः, इष्टसाहसः = प्रियसाहसः, यः रावणः, इच्छामहशं = यथेच्छम्‌, पिनाकिनः 
==शङ्रुरस्य, = प्रसादं = वरमू, विष्नमिव =अन्तरायमिव, अतकंयतु = अमन्यत्‌ । 

स्वे द्ुषा--प्रभुरिति ॥ यो रावणः भुवनत्रयस्य प्रभुः ` स्वामी बुभूषुः भयितु- 
'मिच्छुः । भुवः सन्नन्तादुप्रत्ययः ।ईअति रागा. दुत्माहात्‌, न तु फलविलम्बननिर्वेदादिति 
भावः। दशमं शिरः -चिकतिषुः कत्तितुं -छेत्तुमच्छु: । 'कृती छेदने'इति धातोः 
सन्नन्तादुभ्रत्ययः । इष्टसाहंसः प्रियसाहसः । अत एवेच्छासहृशमिच्छानुरूपं 
पिनाकिनः प्रसादं वर विध्नमिवा$तकंयतु उत््रेक्षिवानिति परमसाहसिकत्वोत्तिः। 
इत आरभ्य श्लोकषद्केऽपि यच्छब्दस्य सः.रावणी नाम रक्षो बभूवेति पूर्वेणान्वयः । 
रङ्गराजस्तु न चक्रमस्याक्रेमताधिकन्धरम' इति उपरिष्टादन्वय इत्याह । तदसत्‌ । 
“गुणानां च परार्थत्वात्‌’ इतिन्यायादारुण्यादिवःप्रतयेकंप्रधानान्वयिनां मिथः संबन्धायो- 
गादित्यलं शाखाचवूक्रमणेन । पुरा किल रावणः काम्ये कर्मणि पशुपतिप्रीणनाय नव 
शिरांस्यरनी हुत्वा द्रशमारम्भे संतुष्टात्तस्मात्त्रेलोक्याधिपस्यं बन्ने इति पौराणिकी 
कथाःत्रानुसंघेया ।।४६॥ 

टिप्पणी--धुवनत्रयस्य = --तीनों लोकों का, 'भुवनानां त्रयम्‌ इति 
भुवनत्रयम्‌" (तत्यु०), भुवनन्त्रलोक, क्रय+>त्तीन अवयवो वाला, त्रयोऽवयवाः 


य 
शर 


अस्येति भ्यमु--'त्रि +- अयच्‌'। प्रभुः =स्वामी, प्रभवतीति प्रभु;--'प्र + ५/ भू + 


` डु.('विप्रसमभ्योध्वसंशायाम्‌” से) । "युभूषु: = होने की इच्छा वाला, 'यः अर्थात्‌ 


रावण का विशेषण है । भवितुमिच्छु: बुभूषुः = '\/+सन्‌+उ' (प्र०, ए० व०) 


“धनाशंसमिक्ष -उ:' से उ प्रत्यय । दशमं = दसवां, 'दशन्‌+ मद्‌' (नान्तात्संख्यादेमंट्‌' 
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प्रथमः सर्ग: ] 


से).सिरः का विशेषण । रावण के-दस सिर थे, ऐसी प्रसिद्धि है। चि 
इच्छा ह = ? ॥ कतिषुः मुन काटे 
की इच्छा वाला, /इती (चेदने) + सन्‌ + उ” (9०, ए० ब०)। “शिवपुराण की 


दिया । इष्टसाहस६--साहस प्रिय, इष्ट साहसं यस्य सः 


| `` है--पिनाकोञ्जगर्व धनुः' (अमरकोष) । प्रसादम्‌ = वर को, 'प्र-- )/ र 

> 1 + “४ षद्ल + घन । 
विध्नम्‌ = विघ्न के, 'वि+ १/हन्‌ + क (हि०, ए० व०)' ।.अतर्कयत्‌ --समझा, ५ 
+ णिच्‌ + लङ्‌” (प्रण पु०, ए० व०) || ) ४५ ] ळत वक 


विशेष- (१) रावण ने प्रसाद. को विघ्न के समान माना । 


७ 

अवतरणिका--प्रस्तुत श्लोक में रावण हारा कैलाश पवंत को उठा लेने 

का वर्णन किया गया है-- 
समुत्किपन्‌ यः पूथिवीभूतां वरं वरप्रदानस्य चकार शूलिन:। 
वरसतुषा राद्रिसुताससस्थ्सस्वयङ्ग्रहाशलेषसुखेन तिषक्रयस्‌ ॥५०॥ - 

अन्वय---य: पृथिवीभूतां वरं समुत्कषिपन्‌ शूलिनः वरप्रदानस्य भसंतुषाराद्रि- 
घुतासतं भ्रमस्वयडग्रह्ााश्लेषसुखेन निष्क्रयं चकार ॥५०॥ 

शम्बार्थ--यः = जो रावण, पृथिवीभृतां --पर्वेतो में, बर - श्रेष्ठ (कैलाश), 
समुत्क्षिपन्‌ -- ऊपर उठाते हुए," शूलिनः = शंकर के, वरश्रदानस्यः्=वर प्रदान के, 
चसत्तुषाराद्रिसुतासस भ्रमस्वयंग्र हाश्लेषसुखेन = भयभीत होती हुई पावंती के संग्राम 
के साथ स्वयं ग्रहण किये गये आलिङ्गन से उत्पन्न सुख से, निष्क्रयं = ऋणमुक्त, 
चकार =कर लिया । 

हिन्दी अनुवाइ--रावण ने पतों में श्रेष्ठ कंलाश को ऊपर को उठाता 
हुआ भगवान्‌ शकर के वरदान से, भयभीत पार्वती द्वारा घबराहट के कारण (शंकर 
का) स्वयं ग्रहण किये जाने से आलिङ्गन-जनित सुख के द्वारा (अपने को) निष्हय 
कर लिया । र 
भावाथं--एक बार रावण ने बलाभिमात के कारण कैलाश पवंत को ऊपर 
उठा लिया । कैलाश पर्वत पर शंकर जी का वास है; अतः पर्वत को उठा लेने से 
उसके हिलने के कारण पावंती भयभीत हो गयीं और घबराहट के कारण शंकर का 
बिना उनकी इच्छा से ही फण्ठालिगन कर लिया । इस पार्वती के आलिङ्गन से शंकर 
जी को आनन्द प्राप्त हुआ । इस प्रकार रावण ने शंकर जी को आनन्द , प्रदान कर | 
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(२) सन्तत का विशेष प्रयोग करके माघ ते अपने पाण्डित्य का परिचय 
| | 


#2) 


200, 
| 


चाड ] शिशुपालवधम्‌ 


उनके त्र प्रदान की कृतज्ञता से अपने को मुक्त कर लिया अर्थात्‌ शंकर के वरदान 
के बदले में उसने उन्हें पावंती के आलिङ्गन का सुख प्रदान कर दिया । le 

संस्छृत-ष्यास्या--यः = रावणः, पृथिवी भृतां = भूधराणां, वर श्रेष्ठ, (कैलास- 
मित्यथं:) समुत्क्षिपन्‌ = उत्थापयन्‌, शूलिनः =श करस्य, वरप्रदानस्य =वरदानस्य, 
त्रसत्तराद्रिसुताससं भ्रमस्वयंग्र हाश्लेपसुखेन = त्रसन्त्याः विभ्यत्याः तुपाराद्विसुतायाः 
पार्वत्याः ससंभ्रमः सं भ्रमसहितः यः स्वयंग्रहः निग्रहणम्‌ तेन आश्लेषः आलिङ्गनम्‌ तेन 
यत्‌ सुखम आनन्दः तेन निष्क्रयम्‌ = कृतज्ञ॑तारहितमु, चकार कृतवान्‌। पुर 

सर्वडूषा--समुत्किपन्षिति ॥ यो रावणः पृथिवीभूतां पर्वतानाँ वरं श्रेष्ठ 
कैलासं समुत्क्षिपन्‌ । दर्पादिति शेषः | शूलिनो वरप्रदानस्य पूर्वोक्तस्य। त्रसन्त्याः 
शैलचलनेन बिभ्यत्यास्तुषाराद्रिसुतायाः पार्वत्याः ससंच्रमो यः स्वयङग्रहः प्रियप्राथंनां 
विना कण्ठग्रहणम्‌ । 'सुप्सुपा' इति समासः । तेन आश्लेषः संमेलनं तेन यत्सुखं तेन । 
त्रलोक्याधिपत्यसुखादूर कृष्टेनेति भाव: । निष्क्रय प्रत्युपरारनिर्गति चकार । “निष्क्रयो - 
बुद्धियोगे स्मात्साम्ये निर्गतावपि' इति. वैजयन्ती । यद्वा निष्क्रयं चकार क्रयेण 
व्यवहारेण याञ्चादोपदैम्पं ममाजेत्यथंः । अत्र सुखवरदानयोविनिमयात्‌ परिवृत्तिर- 
लङ्कारः ॥५०॥ 

टिप्पणी --पृथ्बीमतांः = पर्वतो में, परयिवीं. विश्रति इति पृथ्वीभृतस्तेषां। 
पृथिवी +^/भू + क्विप्‌ (घ० ब० व०), 'यतश्च निर्धारणम्‌’ से षष्ठी विभक्ति हुई 
है । समुत्थिपन्‌ = ऊपर उठाते हुए, 'सम्‌ + उत्‌ + क्षिप्‌ + शतृ (प्र०, ए०. व०)', यः" 
का विशेषण है । एक बार रावण ने कैलाश पर्वंत उठा लिया था । शूलिनः = शंकर 
के, शूलं अस्ति अस्य इति शूली तस्य शूमिनः, शूल+ इनि (ष०, ए० ब०)। वर- 
प्रदानस्थ- वर प्रदान करने का, वरस्य प्रदाने तस्य वरप्रदानस्य (ष० तत्पु९) । 
चसतुवाशट्रि' *सुखेन == भयभीत हुई पार्वती के द्वारा संभ्रम के साथ विनी शंकर 
की प्रार्थना के आलिङ्गनञनित सुख से. 'तुपारस्य' अद्रिः तस्ये सुता तुषाराद्रिसुता, 
संभ्रमेण सहितः ससंभ्रमः ससंभ्रमशचातौ स्वयं ग्रहः  ससंभ्रंमस्वयंग्रहः, 
त्रन्त्याः तुषाराद्रि सुतायाः ससं भ्रमस्वयंग्र हः तेन अश्लेषः तेन यत्‌ सुखम्‌ तेनति भसः 
त्‌ षा राद्रिसुताससं भ्रमस्वयं्रहाश्लेषसुखेन (तत्पु), त्रसत --भयभीत होती हुई, “त्रस्‌ 
+ शतृ’, तुषाराद्रिं= हिमालय, सुता = पुत्री, ससं भ्रम "अर्थात्‌ घबराहट के सहित, 
स्वयंग्रह 55 स्वयं के द्वारा (अर्थात्‌ पार्वती के द्वारा) ग्रहण, आश्लेष आलिङ्गन । एक 
बार रावण ने अपने बल के येवं से कैलाश पर्वत को उठा लिया । उमके हिलने-डलने 
के कारण पार्वती जी भयभीत हो गयीं और घबराहट के कारण स्वयं ही (बिना शंकर 
की प्राथना के शंकर जी को पकड़कर लिपट गई । इस प्रकार के आलिङ्गन से शंकर 
जी को सुख प्राप्त हुआ | रावण ने यडी सुख शंकर जी को देकर अपने बर प्राप्त 
करने का बदला चुका दिया । निष्क्रयम्‌ --बदला अथवा ऋणमुक्त, "निस्‌ + १/क्री 
+अच्‌ । निष्कयोबुद्धि =योगे स्यात्‌ सामर्थ्ये निर्गेतावपि (वैजयन्ती कोष) । चकार 
= किया, 4/कृ+लिद (प्र पु०, ए० व०)। `` ई 
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अरीमवस्कन्द लुनीहि नन्दनं षाण रत्नानि हरा | 
ऽमराङ्गनाः । 


अन्वय:--बली य: नमुरि 
उ र * पेमुचिद्दिषा विग ह्या, भवस्कन्द 
त्नानि मुपाण, अमराङ्गनाः हर च इत्थम्‌ Pa ९१ आ नन्दन लुनीहि 
३ चक्रे ॥६२।! 


लूट लिया अमरा ङ्गनाः = देवताअं 

र | = 1४ की स्त्रियं गो 
इत्थम्‌ = इसी प्रकार से, अहृदिव = प्रतिदिन, eg र अपहरण कर लिया, 
/ ऐस्वास्थ्यमू --अनिष्ट, 


हिन्दी अनुबाव- शक्तिशाली 
छ ' जिस रावण ने इन 
अमरावती को घेर लिया, नन्दन नाम के उपवन को काट बाग प ह 
१ सणियों 


को लूट लिया तया देवाङ्कना 
अ ओं का अपहरण कर लिया । इस प्रकार प्रतिदिन स्वर्ग 
क ७ kl 


भावार्थ--रावण द्वारा कैलाश पयं 
र त को उठा हि 
ह की उपलब्धि हुई, उससे मानो वह्‌ हि रि es ह त 
॥ तदनन्तर उसने न केवल भूलोक को अपितु बि हो सतय 
कोभी आर्ताङ्कूत किया । पराक्रमी उस रावण ने इन्द्र के i 


सस्हत-स्याइया-बली = शक्तिमान्‌, य == रावण. 
विग्रह्य = योधित्वा, पुरीम्‌ > दवा चात त 
। ज्ञ लुनीहि--क्ीहीन चक्रे, रत्नानि= मणीन्‌, मुषाण > मुमोष 04 म 
| अ हेर=अपजहार, इत्यम्‌ = अनेन प्रकारेण, बहदिवसु-- प्रतिदिन गला 
स्य स्वगस्य. वा, अस्वास्थ्यम्‌ == अनिष्टं, चङ्ग =विदधे। is 
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| $ शिशुपालवधम्‌ 
द्ध ] [ 


.सर्वज्ूघा--पुरीमिति ॥ यो बलि बलवान्‌ रावणो नमुचिद्विषा इद्रे विगृह्य 
विरुष्य पुरीममरावतीमवस्कन्द po a ss 
[हि चिच्छेद | 'ई हल्यघोः (६/८/१९१३) इतीकारः स फो 2 
us वा । 'रत्नं श्रष्ठे मणावपि’ इति विश्वः । मुधाण मुमोष । 'मुष स्तेये पा 
एन: शानज्झौ (३१२३) इति श्नः शानजादेशः । अमराङ्गना दाच व 
पौन-पुन्येनेत्यथं:'। इत्यमनेन प्रकारेण । अहनि न दिवा चाहदिवम्‌ । अहन त स 
'अचतुर--' (५४/७७) इत्यादिना सप्तम्यर्थ वृत्तौ इन्र समासान्तो निपातः । ज्य; 
स्वगंस्यास्वास्थ्यमुपद्रवं चक्रे । अत्रावर्रुन्देत्यादौ क्रियासमभिहारे लोट्‌ SE केर 
वा च्‌ तध्वमोः" (३|४|२) इत्यनुवृत्तौ समुच्वयेऽन्यतरस्याम्‌ (३/४३) इति के 
कालसामान्ये लोट्‌ । ` तस्य तयापग्नहं सवं तिडादेशो हिस्वौ च। ता दना 
त्वर्थविशेषावसानम्‌ । 'अतो हेः (६४१०५) इति यथायोग्यं हिलुक्‌ । पौनः पुन्यं 
भृशार्थो वा क्रियासमभिहारः । अवस्कम्दनादिक्रियाविशेषाणां समुच्चयः क्रियासम- 
भिहारः । तस्सामान्यस्य करोतेः "समुच्चये सामान्यवचनस्य' (३/४/५) इत्यनुप्रयोग; 
चक्के इति । “अन्न तिङ्वैचित्र्यात्‌ सौशब्दाख्यों गुण: । “सुपां तिठा परावृत्तः 
सौशब्दम्‌? इति लक्षणात्‌ । समुंच्चयश्चालद्धारः ॥ ५१॥ 


हिप्पणी--बली =बल + इनि (मत्वर्थीय)-वलिन्‌, प्रथमा एकवचन । 
नमुचिद्विषा = नमुचि के शत्र, अर्थात्‌ इन्द्र के साथ, नमुर्चि द्वेष्टि इति नमुचिद्धिट्‌ 
तेन, नमुचि + \/ दिष्‌ ‡ विंवप्‌ (कर्ता में) -तृतीया एकवचन यहाँ “नमुचिद्विषा में 
सह के अथ में तृतीया विभक्ति है । नमुचि-नमुचि नामक राक्षस का वध इन्द्र ` ने 
किया था । एक बार युद्ध में नमुचि ने इन्द्र को बन्दी बना लिया, इस प्रतिज्ञा पर 
छोड़ा कि 'इनद्र उसे न रात में, न दिन में, न पानी में और न भूमि पर मारेग | * 
किन्तु इन्द्र ने सन्ध्या समय पानी के आग के सांथ नमुचि का वध किया । एक अन्य 
क्षिबदन्ती के अनुसार इन्द्र के मित्र नमुचि ने ए# बार इन्द्र की सम्पूर्ण शक्ति पीकर 
इन्द्र को अशक्त बंता दिया । फिर अश्विनी कुमारों एवं सरस्वती " ने द को वज्र 
दिया जिससे उसने नमुचि का वध किया । - विगृह्य = १ ग्रह, + ल्यप्‌ (सम्प्रसारण 
करके) । पुरीम्‌ नगरी । यहाँ 'पुरी'.से. तात्पय देवताओं की नगरी अमरावती से है । 
अबस्कन्द = अव१/स्कन्दिर + लोट्‌--मध्यम पुरुष एकवचन यहाँ “क्रिया समभिहारे 
लोट्‌ लोटो हिस्वो वाच तध्वमो:” की अनुवृत्ति करने पर 'समुच्चयेऽन्यतरस्याम्‌' सूत्र 
से लोटू लकार मध्यम पुरुष का प्रयोग लिटू लकार एकवचन "के अथं में हुआ है, 


. कतो हे' से 'हौ' का लोप हुआ दै । नन्दनं =इन्द्र के उपवन का नाम 'नन्दन' है, 
.नन्दयतीति नन्दनं, दुनि +णिच्‌+ल्युट्‌--इदितो नुम्‌ धातोः' से `नुम्‌' का 


“आगम । लुनीहि =काट डाला अर्थात्‌ शोभा को नष्टं कर दिया, ५/लुन्‌ + लोदू-- 
मध्यम -पु० एक व० । रष्तानि = मणियों तथा बहुमूल्य वस्तुओ को । मुषाणमट | 
१/मुष्‌-- लोट्‌ मध्यम पुरुष एकवचन । अमराद्धना:जअमराणां अङ्गनाः (षष्ठी 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथसः सर्गः 1 वती (i ; 
| ८७ 


विशेष--(१) अनेक क्रियाओं का कार 
“का समुच्चय होने के कारण 'समुच् रः 
है-। चन्द्रालोककार ने “संमुच्चय? अलङ्कार क लकष दिया हे जार | 


एकसम्बन्धभाजां गुम्फः समुच्चय: | 'भवस्कन्द? “लुनी हि' 'मुषाण' तथा “ह्र 


इन अनेक क्रियाओं में एक बार कारक “यः का. ग्रहण होने से 'कारकदीपक' हु । 


लक्षं ए 
ण--“सकृदबत्तिस्तु धमंस्य प्रकृताम्रकृतात्मनास्‌ । संव -ङ्गियासु बह्वीषु कारक- ` 


स्येति दीपकम्‌ ॥ (काव्यप्रकाशः). 
(२) व्याकरण के जटिल प्रयोगों के कारण पाणि; की इष्ट 
यह श्लोक विशेष महात्वपूणं ह. | ns क 
. अवतरणिका--पराक्रमी रावण की शक्ति का वर्णन करते : हँ 
कहते है कि रावण के साथ युद्ध में अनेक असुरों का वध तो हर वेदा सकर 
युद्ध-क्षेत्र से पलायन करं गये । : 976, क 
2 सलीलयातानि न भर्तुरश्रमोनं चिन्रमुच्चे:अवर्स; ` पवक्रमस्‌ । 
अनुद्रुतः संयति येन केवल बलस्य-शत्र: प्रशशंसः शोघ्रतास्‌ ॥५२॥ 
र ब पेन भनुहुतः बलस्य शे, भन्रमोः भतु': सलीलयातानि न 
|) 'श्रवसः चित्र पदक्रम न .(प्रशशंस . केवलं 
ती (प्रशशंस . च), केवलं शीध्रतां 
शब्दार्थ-सयति = युद्ध में, येन -. जिस रावण) के द्वारा, अनुद्रुतः == पीछा 
किये गये, बलस्य =बल नामक असुर के, “2 i (छ हि 
'अभ्नमु' नाम की. हथिनी के, भतु': = पति की,. सली लया ह 


की, न प्रशशस =प्रशंसा नदी को । उच्चे:भवत्त: = 'उच्चंश्रवा नामक अश्व की 
2 


चित्र =विचित्र, पदक्रम =गति की, (प्रशशंस), केवलं = केवल, शीघताम्‌ = तीर 


गति की, (प्रशशंस) -। द 

हिन्दी अनुवाद--युद्ध में जिस (रावण) द्वारा पीछा किये गये बल के शज 
इन्द्र ने न तो अश्नसु नामक हिनो के पति के बिलासपूर्ण गमनों की प्रशंसा को 
और न उच्चंश्वा नानक अश्व की नानाविध गति को (प्रशंसा को), केवल 


` (दोनों को) शीघ्रता की हो प्रशसा को । . ; 
सावाथं-बल सहश शक्तिमान्‌ असुरों का वध करने वाले इन्द्र पर जब 
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लयाताति=विल्लासयुक्त गमनों | 


Fo 


सन [ शिशुंपालवधभु 


रावण ने आक्रमण किया तब 'ऐरावत . हायी तथा उच्चैश्रवा अश्व ने तीव्र गति 
से भागकर इन्द्र के प्राणों की रक्षा की । उस समय इन्द्र ने ऐरावत हाथी और 
उच्चैक्षवा अश्व के अति तीव्र गमन की ही प्रशंसा की, जबकि पहले वे अपने हाथी 
के विलासपूर्ण गमन तथा अश्व की नानाविध चरणविक्षेपों की ही प्रशंसा सगे 
करने थे । '्सात्सयं है कि यदि ये दोनों अत्यधिक तीन्नर्गात को ग्रहण कर इन्द्र को 
युदधक्षेत्र से निकालकर न लाये. होते तो रावण अवश्य ही इन्द्रको बन्दी 
बना लेता । = 
संस्छृत-व्याख्या-- संयति == युद्धे, येन = रावणेन, अनुद्रुतः = अनुधावितः, 
बलस्य == तन्नामासुरस्य, शत्रुः = आरातिः | (इन्द्रः), अभ्रमो:--तन्न मकहस्तिन्या:, . 
अतुः = स्वामिनः पत्युः वा, सलीलयाता।न = £3लासपूणंपदविक्षपाणि, न 
प्रशशंस =न श्लाघयामास, उच्चे.श्रवसः = तन्तामाश्वस्य, चित्र = नानाविधे, 
पदक्रमं = चरणविक्षेपम्‌, न, केवलं = एकाम्‌, शी घताम्‌ = ब्रुतगतिम्‌, प्रशशंस = 
प्रशंसां चक्र । 

स्वङ्ुषा--सलीललेति ॥ संयतिं युद्ध । 'समुदायः स्त्रियां संऽत्समित्याजि- 
समिद्युधः इत्यमरः । येन रावणेंन अनुद्रुतो$नुधावितः बलस्य शत्र रिन्द: । अभ्रमो- 
भंतु रैरावतस्य । सलीलयातानि सभङ्ग।कगमनानि न प्रशशंस । तथा उच्चं श्रवस. 
स्वाश्वस्य । चित्र नानाविधं पदक्रम पादविक्षेपम्‌ । अधंपर्लायतादिगांतांवशेष- 
मित्यर्थे: । न प्रशशंस । किन्तु केवलं. शीघ्रता शी घ्रगामित्वमेव प्रशशंस । अन्यथा 
शीघ्र मामास्कन्य ग्रहीष्यतीति भयादिति भ'वः । ! 

दिप्पणी--सयति रसम /यमु + क्वि 'हस्वस्य पिति कृति तुक्‌' से 
तुगागम--सप्तमी एकवचन (स्त्रीलिङ्ग), संयत्‌ = युद्धः "समुदायः स्त्रियां 
संयत्सामत्याजिसमिद्युधः'” इत्यमरः । अनुद्रुतः =पीछा किये गये, अनु\/्रुञ 
क्त पुंलिङ्ग, प्रथमा एकवचन । बलस्य=बल नाम के असुर के; इसे इन्द्र ने 
मारा था । अ्नमो भतु: 'अभ्रमुः नामक हांथनी के पति अर्थात्‌ ऐरावत के, 
भतु: --\/भूञतूच्‌ षष्ठी एकवचन । सलोलयायानि= लीलया सहितानि 
सलीलानि, सलीलानि यानि या तानि तानि इति सलीलयातानि (कमंधारय 
समास), यातानि-९/या+क्त (भाव में) द्वितीया बहुवचन । प्रशशस= 
प्र4/शसु + लिद्‌ प्रथम पुरुष एकवचन । उच्च .अ्रवस: --श्रवः यस्यः सः 
उच्चे:श्रवा: तस्या उच्चैः श्रवसः (बहुव्रीहि), श्रव:---१/ शु - अपू, उन्नत कणं होने 


~ के कारण इन्द्र के घोडे. का नाम है। चित्र न्‍-नाना प्रकार के प्रशनीय । 
) पदक्रम --चरणविक्षेप की, पदानां क्रमः पदक्रमः तम्‌ (षष्ठी तत्पुरुष),१/क्रमु + 


घणु-- क्रम: । शौघ्रतां--शी प्र + तल्‌, द्वितीया ए।वचन । 
विशेष--इन पंक्तियों में कवि ने अत्यन्त कुशलतापूर्वक इन्द्र की भीरुता तथा 

राक्ण की वीरता की अभिव्यञ्जना की है । साथ ही कबि दूत के 'प्रियंवद गुण 

की रक्षा में सफल रहा है । ® 
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प्रथमः सगः | [ दर 

अवतरणिका--येन केन प्रकारेण युद्ध-क्षेत्र - से प्राणरक्षा किये । 

डे । इन्द्र ने 
सुमेरु पवंत की एक गुफा का आश्रय ग्रहण किया-- 5; 
भशक्नुवन्‌ सोदुमधीरलोचनः सहस्नरश्मेरिव यस्य दर्शनम्‌ । 
प्रविश्य हेमाब्रिगुहागृहान्तर निनाय विभ्यदुदिवसानि कौशिक: ॥५३॥ 

अन्यय:--अधी रलोचन: कौशिक: सहस्न रश्मे: इव यस्य दर्शनं सोढुम्‌ अशक्नुवन्‌ 
हैमाद्रिगुहाग्रहान्तर प्रविश्य विभ्यतु दिवसानि निनाय ॥५१॥ 

'शब्दार्थ--अधी रलोचनः = व्याकुल नेत्रों वाले, कौशिकः इन्द्र ने, सहस्न- 
रम्मे,:= सूये के, इव॒ सहश, यस्य == जित (रावण) के, दशनं = दर्शन को, सोढुम्‌ = 
सहन करने में, अशक्नुवन्‌ = समर्थ न होते हुए, हेमा द्विगुह।गृहान्तर = सुमेरु ` पवेत की 
उुफा रूप गृह के अन्दर, प्रजिश्य प्रवेश करके, विभ्यत्‌ = भयभीत होते हुए, ` दिवसानि 
= दिनों को, निनाय = व्यतीत किया । 

हिन्दी अनुवाद - व्याकुल अथवा चञ्चल हृष्टि बाले इन्दर ने सूर्य के सदृश 
जिसके (रावण के) दर्शन को सहन करने में असमर्थ होते हुए मुमेर पवत की कन्दरा 
रुपी गृह के अन्दर प्रवेश करके डरते हुए दिनों को व्यतोत किया | 

भावार्थ--जिस प्रकार सूर्य का तीव्र प्रकाश नेत्रों को असहनीय होता है उसी 
प्रकार रावण की अपरिमित शक्ति से भय के कारण चञ्चल हुए नेत्रों वाले देवराज 


` इन्द्र ने प्राणरक्षा हेतु सुमेरु पवंत की गहन गुफा को अपना आवास बनाया । वहाँ 


पर भी डरते हुए उसने कुछ दिनों को व्यतीत किया । अर्थात्‌ सुमेरु पर्वत की गुफा 
में रहते हुए भी इन्द्र प्रतिक्षण इस भय से संत्रस्त रहता था कि रावण वहाँ पर भी - 


` उस पर आक्रमण न कर दे | 


संस्कृत-व्याठया--अधी रलोचन: :- चञ्चलदृष्टि, कौशिक; -- इन्द्र, सहस्न- 
रश्मेः = आदित्यस्य, इव = सदृशं, यस्य = दशाननस्य, दशनम्‌ = अवलोकनम्‌, सोढुम्‌ 
= मर्षयितुम्‌, अशक्नुवन्‌ -- असमर्थ: सतः, हेमा द्रिगुहाग्रहान्तर = सुमेरु.पवं तकस्दरा- 
वासाभ्यन्तरे, प्रविश्य == भ्रवेशं, कृत्वा, विभ्यत्‌ = संत्रस्यन्‌, दिवसानि = दिनानि, 


. निनाय--व्यतोत चक्रे । 


सबंडूखा--अशक्नुवन्निति । गधीरलोचनोऽस्थिरदृष्टिः कौशिकां महेन्द्र: 
उलू कश्च । 'महेन्द्रगुग्गुलूलूकब्यालग्राहिषु कोशिकः' इत्यमरः । सहस्तरञ्मेः सुयंस्येव 
यस्य रावणस्य विक्रमकमंणो दशन सोढुमशबनुत्रन्‌ । हेमाद्रेगुंहैव ग्रह तस्यान्तरं प्रविश्य 
विभ्यतत्राप वेपमान एव । विभीतेः शतरि 'नाभ्यस्ताच्छतुः' (७/१/७५) इति 
नुमभावः । दिवसानि वासराणि निनाय । i य hd a । 
यथा पेचकः भीतः सन्‌ तिष्ठति तथा सोऽपीतिःभावः ।  इत्यभिघायाः 
र विशेष्य श्लेषासंभवात्‌ उलूकविषय शब्दशक्तिमूलो 
ध्वनिः । सहत रश्मेरिवेत्युपमाननिवाहृकत्वा द्वाच्यसिद्धध ङ्गम्‌ ॥५३॥। 
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९० ] [ शिशुपीलवधम्‌ 
दिप्पणी- -अधीरलोचन्‌:--न धीर अधीरे (नन्‌ तत्पु०) अधीरे लोचने यस्य 


सः (बहुव्री हिं स०), जिस प्रकार तेजस्वी सूयं. की ओर दृष्टि करने पर नेत्र अस्थिर हो 


जाते हैं, उसी प्रकार पराक्रमी रावण से प्राणरक्षा में असमथे इन्द्र के नेत्र भी सुरक्षित 

शरण स्थल ढुँढने में तत्पर होने के . कारण चञ्चल हो गये । कोशिकः-इन्द्र ने, 
कोशिक, का थं उलूक भी होता है--“महेन्दगुग्युलूलूकव्यालग्राहिषु कौशिक 
इत्यमरः” ,अतएव यहाँ इस अर्थ की भी प्रतीति होती है कि जिस प्रकार 9 दिन में 
तेजस्वी सूर्य के प्रकाश को सहन कर सकने में असमर्थ उलूक किसी अन्धकारपूर्ण कोटर 
में रहता है, उसी प्रकार पराक्रमी रावण से युद्ध करने मे असमर्थ इन्द्र ने -सुमेरु पर्वत 
की गहन गुफा में शरण ली । सहल्लरश्में:--सहस्न' रश्मयः यस्य तस्य (बहुत्रीहि) । 
यस्य-- जिस रावण का । वर्शेनं--१/दइश्‌ + त्युट्‌ (भावे), 'युवोरनाको' से अनादेश । 
सोढुं-स^/ह + तुमुन्‌ 'ह' को 'दू' 'अषस्तथोर्धो$घः' से तकार को ढकार, 'ढो ढे 


लोप: से पूवं ढकार का लोप तथा 'सहिवहोरोदवर्णस्य” से '१/सह' के अवणे को ' 


ओकार होकर 'सोदुम्‌' रूप बनता है । अशक्नुवन्‌--न शक्नुवन्‌ (नञ्‌ तत्पु०)' शक्नु- 
बन्‌ू--१/ शक्‌ +-शतृ (प्रथमा एकवचन) । हमाद्रिगुहागृहान्वरम्रम्‌-हेम्नः अद्रिः इति 
हेमाद्रिः (षष्ठी त०) तस्य गुह! (षष्ठी त०) इति हेमाद्रिगुहा, सा एव गृह इति हेमाद्वि- 
गुह्ाणहम्‌ (कर्म-धारय) तस्य अन्तरम्‌ इति हेमाद्रिगुहाग्रहन्तरं (षष्ठी तत्पु०), हेमाद्निः 


--सुमेरु पर्वत को स्वणं पवंत कहते हुँ । प्रविश्य--प्र + १/विश्‌ + ल्यप्‌ । 1वभ्यत्‌ - 


--4/भी--शतृ (प्रथमा एकव०)। निनाय--%/नी + लिट्‌ (प्रथम पु एकव०), 
ब्यतीत किया । 


विशेष--(१) “सहस्ररश्मेरिव में उपमालङ्कार है । 


(२) 'कोशिक' पद के द्वचर्थक होने से श्लेष की प्रतीजि होती है, किन्तु 


हिमाद्रिगुहागुहान्तरे' पद का उलूक के.पक्ष में भथं संर 
द नहीं है । संगत न होने से श्लेषालङ्कार 
(३) 'कोशिओ' पद से उलूक अर्थ की प्रतीति होने से यहाँ 'अभिधामूला 
ध्वनि’ है जो 'शाब्दी-ध्वनि! का भेद है । 'अभिधामूला ध्वनि’ का लक्षण काब्यप्रकाश- 
` कारने इस प्रकार दिया है--“अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वा नियन्त्रिते । सयोगा- 
दौरवाच्यथेधीङद्‌ व्यापृतिरञ्जनम्‌ ॥” 
अबतरणिका-सवंशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 


व न्‌ विष्णु का प्रलयं । भी 
उस शक्तिशाली रावण के वध में असमर्थ रहा । << कारी सुदर्शन चक्र 


बृहच्छिलानिष्टुरकण्ठ्घटनाहिकीणंलोलास्निकर्ण सुरद्विष, । 


जगर्प्रभोरप्रस|हष्णु वष्णवं न चक्मस्याक्रमर्ताधिकंधरस्‌ ॥५४॥ 


अन्वय:--वृहच्छिलानिष्ठुरकण्ठघट्टनात्‌ विकीणंलोलारिनकण 

Se क 

बेषणवं चक्र जगत्मभोः सुरद्विषः अस्य अधिकल्धर न अक्रमत || (2 अप्रसहिष्णु 
शब्दार्थ- वृहच्छिलानिष्ठुरक 


अक "ठघट्टनात्‌ = विशाल । 
कठोर कण्ठ पर. संघषंण करने से पाषाण खण्ड के समान 
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, विकीणेलोला रिनिकण -- निकली हुई चञ्चल. . 


a, 


प्रथम: सर्ग: ] [ 
चा पि | ९१ 
कि? अप्रसहिष्णु = असहनीय, वैष्ववं = विष्णु सम्बन्धी, (विष्णु का), 
वळ स चक्र, जगत्प्रभोः = जगत्‌ के अधिपति, सुरद्विषः = देवताओं के शत्रु, 
हर (रावण) के, अधिकन्धर = कण्ठ पर, न अक्रमत --आक्रमण नहीं किया । 
र हली अनुवाद-- विशाल शिला-सहश कठोर गले पर रगड़ने से निकलो हुई 
भर युक्त, असहनीय विष्णु का सुदर्शन चक्र भी ससार के अधिपति. 
१ शत्रु इस न) के कण्ठ पर आक्रमण न कर सका । ु 
 गवाथ--सभौ अस्त्र-शस्त्रो के निष्फल हो जाने पर अन्ततः भगवान्‌ वि 
है चक्र प्रयोग किया, किन्तु दशानन के पत्थर की शिला सहश विशाल और 
र: र ग्रीवा पर संघषण कर, चक्र कुछ चिगारियों को ही उत्पन्न कर सका । चक्र 
दह से रावण की ग्रीवा को किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई । अर्थात्‌ संत्र 
यो 24 कर का सुर्शन चक्र भी रावण का वध क्या, उसकी किंचिदपि हानि 
_ संस्कृत व्याख्या वृहच्छिलानिष्ठुरकण्ठघट्टनात्‌ --विशालशिलाक्ठोरग्री == 
वासंघर्षणात्‌, विकी णंलोलाग्निकर्ण == निसृतचञ्चलस्फुल ङ्गाः, अप्रसहिष्णु =असंहुनी यं, 
वैष्णव = विष्णु सम्बन्धिं; चक्रम्‌ =विष्णोः शस्त्रं, जगरप्रभाः = विश्वपतेः; सरद्विष: == 


. देवतारेः, अस्य--रावणस्य, अधिकन्धरं अधिकण्ठमू,.न अक्रमत- प्रहार न चकार । 


सबंङ्रूषा--वृहच्छितेति। वृहति शिलेव निरे. कण्ठे घटन! - 
कीर्णाविक्षिप्ताः लोलाश्चार्निकणाः स्फुलिङ्गा बस । (धर इन 
भिभावकम । 'असहनमाभभवः' इति. दुत्तिचार: । -1 'अलंकृब--(३/२/१३ ६) इत्या- 
दिना इष्णुच्‌ । वैष्णव चक्र सुदर्शनं जगत्प्रभोः सकललोकैकस्वामिनः । अस्य सुरद्विषो 
रावणस्या कंधरायामघि अधिकंधरमधिग्रीवम्‌ । विभकत्यथऽव्ययीभावः । “अव्ययी भा- 
वश्च' (२/४/१८) इति नपुंसकत्वात्‌' :ह्वस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्यः (१/२/५१) इति 
'हस्वत्वम्‌ । ‘कण्ठो गलोऽथ ग्रीवायां शिरोधिः कधरेत्यपि' इत्यम र. । चाक़्मता प्रतिहतं 
न क्रमते स्म । न भ्रवतंते स्म । किंतु. प्रतिहत मवेत्यथं: । 'दृत्तिसगंतायनेषु क्रमः 
(१/३/३८) इति इृत्तावात्मनेपदम्‌ । बत्तिरभ्रतिब-घः ॥।५४॥ र 

टिप्पणी -- ब्रृहच्छिलानिष्ठुरकण्ठघट्टनात्‌- वृहृती चासौ शिला इति बृहच्छिला 
(कर्मधारय), तद्वत्‌ निष्ठुरः बृहत्शिलानिष्ठुर: (उपमित्‌ स०), वृहृच्छिलानिष्ठुरः कण्ठ: 
बृहच्छिलानिष्ठुरकण्ठ: (कमंधारय), तस्मिन्‌ घट्टनम्‌ तस्मात्‌ (सुप्सुपा स०) इति 
वृहच्छिलानिष्टुरकण्ठघट्टनातू; अथवा-- शिला इव निष्ठुरः शिलानिष्ठुर: (उपमित 
स०), शिलानिष्ठुर--कण्ठः इति शिला निष्ठुरकण्ठ (कमंधारय), बृहत्‌ शिलाः 
निष्ठुर--कण्ठ; इतिं वृहच्छिलानिष्ठुरकण्ठ; (कर्मधारय), तस्मिन्‌ घट्टनात्‌ (सुप्सुपा 
स०) इति वृहाच्छलानिष्ठुरकण्ठघट्टनात्‌; द्वितीय अवस्था सम्पूणं पद का अथ 'विशाल 
एवं शिला-सद्दश कठोर कण्ठ पर संघषंण से, होगा । घट्टनात्‌ -/षट्ट- ल्युट्‌(भावे) 
अनादेश । विकोणंलोलाग्निकण--अग्नेः कणाः इति अरितिकणाः (षष्ठी तत्पुऽ), 
लोलाश्‍च ते अग्निकणाः इति लोलारिनिकणाः (कमंधारय), विक्ीणःलोलारिनः 
कणाः यस्मात्‌ तत्‌ इति विकीर्णलोलार्निकणाः (बहुव्रीहि स०), यह चक्र का विशेषण है, 
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विकीणे-वि\/छ + क्त-"ऋत इद्‌ घातोः से मृकार को' इर्‌' आदेश, 'हलि च से, इकार 
को दोघं, “रदाभ्यां निष्ठा तो नः पूर्वस्य च दः से नकार तथा "रषाभ्यां निष्ठा नो 
न पुर्वंस्य च दः' से निष्ठा के तकार को नकार तथा “रषाभ्यां: नो णः समानपदे' 
से नकार को--णकार, लोल--९/लुल+ घन्‌ (भावे) । अप्रसहिष्णु प्रकषण 
सहिष्णु इति प्रसहिष्णु (अव्ययीभाव), न प्रसहिष्णु इति अप्रसहिष्णु, (नत्र्‌ तत्पु ), 
प्रसहिष्णु-प्रश/ सह्‌ + इष्णुच्‌ (नपुंसकलिङ्ग एकव०), जिसका प्रहार कोई सहन 
नहीं कर सकता था । वैष्णवं--विष्णु सम्बन्धी अर्थात्‌ विष्णु का, वेवेष्टि व्यपनोति 
वा चराचरं जगत्‌ यः सः विष्णुः, विष्णोः इदं वैष्णवं, १/विष्‌ + नुकू--विष्णु + अण्‌, , 
आदिवृद्धि । चक्क विष्णु का शस्त्र सुदर्शन चक्र, 'विकीणंलोलाग्निकणं', 'भप्रसहिष्णु' 
ओर “वैष्णव” 'विशेषणों का 'चक्र' विशेष्य है । जगत्प्रभोः जगतः प्रभुः तस्य इति 
जगरप्रभोः (षष्ठी तत्पु०) । सुरद्विषः सुरान्‌ द्वेष्टि इति सुरद्विटू तस्य सुरद्विषः, 
सुर्‌/ द्विष्‌ + क्विप्‌ (षष्ठी एकव०) । अस्य=रावण की । अधिकन्धरं--कन्ध- 
रायाम्‌ अधि इति अधिकन्धरम्‌ (अव्यीयभाव), 'भव्ययीभावश्च' से 'आकार'. को 
हृघ्व। मक्रमत--^/क्रम+-लूङ्‌ (प्रथम पु०, एकव०) । 

विशेष--(१) 'वृहच्छिलानिष्ठुरकण्ठघटुनात्‌' मे लुप्तोपमा अलङ्कार है । 

(२) यहाँ पर पाञ्चाली रीति है । 

(३) शब्द-योजना भावानुकूल है । 

अवतरणिका-धनपति कुबेर भी रावण के कोप से बच न सके-- 

विभिन्नशङ्घ: कलुषीभवन्मृहुमंदेन दन्तीव भनुष्यघर्मणः । 

निरस्तगाम्भीयंमपास्तपुष्पक प्रकम्पयामास न मानसं न स: ॥५५॥ 

अन्वयः--मदेन-दन्ती इव विभन्नशङ्घ: सः कलुषी भवत्‌ . निरस्तगाम्भीयंम्‌ 
अपास्तपुष्पक मनुष्यधमंण: मानसं मुहुः न प्रकम्पयामास (इति) न ॥५५॥ 

शब्दारथ-मदेन दर्पं से (रावण पक्ष में) तथा मदजल से (गजपक्ष में), दन्ती 
इव = हाथी के सहश, विभिन्नशङ्खः=नष्ट कर दी है शंख नामक निधि जिसने 
(गजपक्ष में -- नष्ट कर दिया है मानसरोवर के शंखों को जिसने) सः--रावण ने, 
कलुषी भवत्‌ =क्षुग्ध होते हुये (मानसरोवर ,पक्ष में-कसुषित होते हुए), निरस्तः 
गाम्भीयं =गम्भीरता अथवा शान्ति को खोये . हुए; (मानसरोवर पक्ष मे--अगाधता 
अ हुए), अपास्तपुष्पकं =पुष्पक विमान खोये हुए (मानसरोवर पक्ष 
मे--नष्ट किये गये पुष्पो वाला), मनुष्यधमंण:--कुबेर के, मानसं =मन को 
नाण्याचा के जल को), मुहः--बार-बार प्रकम्पयामास छ 
आर्ताङ्कत नहीं किया (मानत =क्षब्ध 
दि पा न 4 रोवर पक्ष में=कषुम्ध अथवा अस्थिर नहीं किया), 

हिन्दी अनुवाद- अहंकार: के कारण 


हाथी ३ 
नामक निधि को जिसने, उस रावण ने हयी के समान नष्ट कर दिया है-शंख 


व्याकुल होते हुए, गाम्भोये का परित्याग किये 
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हुए, पुष्पक विमान 
अर्थात्‌ कुबेर को Ne Rr A ग्र 
कम ps ०22 ने मन्दोन्मत्त गज के समान कुवेर को क्षुब्ध किया । जिस 
ताना को SR में प्रवेश कर पैरों से उसको शंख-सीपादिङूप 
वा A ता है तथा अपने मदजल से दुषित हुए जल वाले. आलोडन से 
Ry पारत्याग किये हुए तथा नष्ट किये यये पुष्पों से युक्त मानसरोवर 
र प्रकम्पित कर देता है, उसी मकार कुबेर को शंखादि रूप. निधि को 
करने वाले रावण ने व्याकुल होने हुए, शान्ति का परित्याग किये हुए तथा 
पुष्पक विमान को खोये हुए कुबेर के मन को प्रकम्पित कर दिया । 


सरछृत-व्य सथा--मदेन = अहंकारेण (गजपक्षे--मदजलेन) दन्ती इव = गः 
इव, विभिन्नशङ्ख: = नष्टशंखा दिनः (गचपके--नष्टशखसीपादिक छी त 
कलुषीभवत्‌ -- व्याकुलीभवत्‌ (मानसरोवरपक्षे--म लिनी भवत्‌) निरस्तयाम्भीग्रं = 
परित्यक्तशान्तिम्‌ (मानसरोवरपक्षे-- परित्यक्तागाधताम्‌), ` अपास्तपुष्पकं = निरस्त- 
कुसुमं (मानसरोवरपक्षे--नष्टकमलादिकुसुम) मनुष्यधमंण:-- कुबेरस्य, मानसं = 
अन्तःकरणं (मानसरोवरस्य जलं), न भकम्पयामास =आतङ्कित न :.करोत्‌ (मान- 
सरोवरपक्षे--चञ्चलं न अकरोत्‌), (इति) न =नास्ति, अवश्यमस्ति इति तात्पयंम्‌ । 
a सवंडूःषा--विभिन्नेति । स: रावणो मदेन दपण, इवदानेन च । 'मदो 
दपभदानयोः' इति विश्वः । दन्तीव गज इव । विभिन्नो विघटितः शङ्खो निधिभेदः, 
कम्बुश्च येन सः (सन्‌) । 'शङ्को निध्यन्तरे कम्बुललाटास्थिनखेषु च' इति विश्वः । 
शकल्‌प कलुषं छुश्वमाविलं च भवत्‌ कलुबीभवत्‌ । निरस्तं गाम्भीर्यंमविकारित्वं, 
अगाधत्व च यस्य तत्‌ । आपास्तानि पुष्पाणि, पुष्पकं विमानं च यस्मात्तत्‌ 1 पुष्पपक्ष 
वभाषिकः कप्रत्ययः । मनुष्यस्येव धर्म: शमश्रुलत्वादियंस्येति स्वामी । तस्य॒ मनुष्यः 
धर्मणः 1 "धर्मादनिच्‌ केवलात्‌" (५/४/१२५४) इत्यनिच्‌ । मानसं चित्तं, तदीयं सरश्च 
“मानसं सरसि स्वान्ते, इति विश्वः । मुहुनंः कम्पयाभास न क्षोभयापासेति न, किन्तु 
कम्पयामासवेत्यर्थंः । कुबेरस्य महामहिमतया संभाविताऽप्रकम्पिस्वनिवारणाय नञ्द्र- 
यम्‌ । 'संभाव्यनिषेधनिवतंने नड्दयसु' इति वामन: । अत्रः दत्तिरावणयोः प्रकृता- 
प्रकृतयोः श्लेषः ॥५५॥। 
टिप्पणी -मदेन--अहंकार से, गज के पक्ष में इसका अर्थ 'मदजल' होगा । 
वन्ती--दन्त+ इनि (प्रथमा एकव०) “दन्ती दन्तावलो हस्ती इत्यमरः" | 
विभित्रशद्धः - विभिन्न: शंखनामासम्पत्तिः येन सः (बहुब्रीहि, रावण पक्ष में), 
विभिन्नाः शंखाः सीपादिसम्पत्तयः येनः सः (बहुब्रीहि, गजपक्ष में), विभिन्न--वि 
९/भिद्‌+ क्त “रदाभ्यां निष्ठानो न: पूर्वस्य च द? से तकार को नकार तथा पूर्व दकार 
को नकार । कलुषीभरवत्‌-न कुलषं अकलुषं, अकलुषं कलुषगिव भवत्‌ इति 


` कलुषीभवत्‌ (गति तत्पुऽ) कलपु -- च्वि + भू +-शतृ (नपुंमकलिङ्ग द्वितीया एकव०) 
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लिरस्तगाम्भीर्यस्‌-निरस्तं गाम्भीर्ये यस्मात्‌ तत्‌ (बहुबलो हि), [et 
` क्त, गाम्भीर्यम्‌--गम्भीर + ष्यम्‌ (भावे, नपुंसकलिङ्ग द्वितीया यय ) मे 
पुष्पक--अपास्तं पुष्पकं एतन्नामकं विमानं ममा तम्‌ (बहुन्नीहि,कुबेर पक्ष में), 
अपास्तानि पुष्पाणि यस्मात्‌ तत्‌ (मानसरोवर पक्ष ) अपास्त--अप%/असू क्त, 
पुष्पक--पुष्प + कन्‌--यह कुबेर का रथ था, जिसे रावण ने छीन लिया था तथा 
जो फिर राम ने ले लिया था। मनुष्य: धर्मण:- कुबेर, है 31100 जप 
यक्षराङ्‌ गुह्यकेश्वरः । मनुष्यधर्मा धनदो राजराजो घनाधिषाः ॥ इत्यमर: । 
मानसं- मन अथवा मानस नामक सरोवर, “मानसं सरसि स्वान्ते —इत्यमरः। 
मुंहु---पुन:-पुन, । भ्रकस्पयामास-भ्र१/कम्प्‌ + लिट्‌ । (इति) न- ऐसा नहीं है 
नज्द्य प्रकृतार्थं द्रढयति'--इस नियम के अनुसार पो 'न' के प्रयोग से स्वीकारा- 
त्मक अर्थ हृढ़ होता है । 

[वशेष--'विभिन्नशङ्खः' 'निस्तानगाम्भीयंम्‌' 'अपास्तकलुषम्‌' तथा कलुषी- 
भवत पदों के ढचर्थक होने तथा 'दम्ती इव' प्रयोग के कारण श्लेषोपमा अलङ्कार 
है । 'न प्रकम्पयामास (इति) न' अर्थात्‌ 'प्रकम्पित किया' इस अर्थ की आपत्ति होने 
के कारण अर्थापत्ति अलङ्कार है । © 

अघतरणिका--वह रावण वरुण द्वारा भी पराजित न हो सका-- 

रणेषु तस्य प्रहताः प्रचेतसा सरोषहुङ्कारपराङघुखी कृताः । 

प्रह्ुरेवो रगराजरज्जवः जवेन कण्ठं सभयाः प्रपेदिरे ॥५६॥ 

अन्वयः--रणेषु प्रचेतसा प्रहिताः सरोषहुङ्भरपराङ्‌्मुखी कृताः (अतएव) सभयाः 
उरगराजरज्जवः जवेन तस्म प्रहर्तुः एव कण्ठं प्रपेदिरे ॥५६॥ 

शब्डार्थे--रणेषु --युद्धों में, प्रचेतसा = वरुण द्वारा, प्रहितः == प्रयुक्त, सरोष- 
हुड्धारपराङ्मुखीकृताः=क्रोधपूणं हुङ्कार शब्द से लौटाये गये, सभयाः = भयभीताः 
उरगराजरज्जवः=नागपाश, जवेन = वेग-से, तस्य - उस, प्रहर्तुः= भेजने वाले के, 
एव=ही कण्ठं = गले में, प्रपेदिरे = आश्रय प्राप्त किया । 

हिन्दी अनुवाद--युद्धों में वरुण द्वारा प्रयुक्त, (तदनन्तर रावण कौ) क्रोधं 
पुणं हुङ्कार शब्द से. लोटाये गये, भययुक्त नागपाशों ने शीघ्रता से, उसे भेजने वाले 
(वरुण) के हो गले में आश्रय ग्रहण किया । 

भावार्थ--वरुण ने रावण के 'बन्धन-हेतु नाग रूपी रस्सियों का प्रयोग. किया, 
किन्तु रावण ने नागराओं को बिना शस्त्र का प्रयोग किये अपनी क्रोध-पूर्ण हुद्धार 
से ही आतङ्कित कर डापस लोटा दिया । अत्यधिक भयभीत बे नागराज प्राणरक्षा 
हेतु अपने स्वामी बरुण के ही कृण्ठ से ही लिपट गये । अर्थात्‌ रावण इतना शक्ति: 
मान्‌ था कि उसका हुद्धार शब्द ही नागों को संत्रस्त करने के लिए पर्याप्त था। . 

संस्कृत 56000 एक रणेषु च समरेषु, प्रचेतसा = वरुणेन, प्रहिताः स्स प्रयुत्ता, 
सरोषहुङ्कारपृराङ्मुखी कृता: न सकोपहुङ।रशब्दपरावोतता:, सभया:-- भयभी ता: 
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भ्रथम: सर्ग: ] 


स्यायुधस्य वैपरीत्येन स्वकण 

यंत्रानथंस्य ठग्रहणादनर्थोत्परि यु 
रा भवेत्‌' इति लक्षणात्‌ । eS विषमालङ्कार. । 'विरुद्धकायंस्योत्प- 
“प्रचेता वरुण: पाशी” भतार उन्नत चेत: चित्त यस्य सः तेन (बहुब्रीहि) 
हि" आदेश, प्रथमा बहवचन। हिता रम्या क्त -दधातेहि' से "था? को 
सरोषम्‌ ( ) अती बहुवचन 1 सरोषहुद्धरपराइमुखीकृता:--रोबेण सहितम्‌ “धा को 
(गति विर पराङ्मुखा; अपराह्मुखा:, पराङ्मुखाः इव कृताः इति पराङ्मुख सच 

तयुरुष), सरोषम्‌ हुङ्कारेण पराङ्मुखीकृताः (तृतीय तत्पु०); , हुद्धार हुम 


सहिताः इतिः सभयाः भयः--१/भी +अच्‌ एजरज्जव 
च्‌ (भावे) । उरगर := 
30282 इति उरगाः, उरगाणां राजानः इति उरयराजा है (षष्ठी, त 0 
राजाउहः सखिभ्यष्टच्‌ सूत्र से समासान्त टच्‌' उरगराजाः एव रज्जवः Ce 
ल) अथवा उरगराजा: रज्जवः इव इति उरगराजरज्जवः । : लेन पा 
तः या ह मोशा के, ्\/हू + तृच्‌ (षष्ठी प Se 
— , 1 = आश्ः य प्र > 2 
20 दिरे=आश्वय लिया, \/पद्‌+लिद्‌ (प्रथम पु० 
| हर क में रूपकालद्भार है । 
प्रयुक्त नागपाश वरुण के ही गले में लिपट जार 
a नहीं होती, अपिति कर्त्ता का अनं होता है; अतः द pr 
सङ्कार चिद्यदति्ैधर्म्यान्न श्लेषो घटनामियात्‌ । कर्तुः .क्रियाफलावाप्ति 
चेवानथश्च यद्‌ भवेद्‌ ॥ काव्यप्रकाश । 
अवतरणिका-- भै 
A का--रावण ने यमराज के वाहत भसे को भी अपमानित 


परतेभतु मं हिषोऽमुना घनुविधातुमुत्यातविंषाणमण्डलः। 


हृतेऽपि भारे महतस्त्रपाभरादुवाह दुःखेन भृशानतं शिरः ॥५७॥ 
अस्वयः--अमुना धनुः विधातुम्‌ उत्खातविषाणमण्डलः प्रतेभर्त्‌ः महिषः 


| भारे हृते अपि महतः त्रपांभरात्‌ भृणांनतं शिरः दुःखेन उवाह ॥५७॥ 
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शब्दार्थे--अमुना = इस (रावण) के द्वारा,/धनूः = धनुष, विधातुम्‌ = बनाने 
के लिए, उत्वातविषाणमण्डलः = उखाड़े गये सींगों के युरम वाला, परतेभर्तुः = यमराज 
का, महिषः=भैंसा, भारे= बोझ के, हृतेऽपि = हट जाने पर भी, महत: अत्यधिक, 
न्रपाभरात्‌ = लज्जा के भार के कारण, भृशानतं = अत्यधिक शुके हुए, शिरः= 
सिर को, दुःखेन = कष्टपूर्वक, उवाह =धारण किया । 


हिन्दी अनुवाद- रावण द्वारा धनुष बनाने के लिए उखाड़े गये सांगों फे 
मण्डल घाला यमराज के महषि ने भार के अपहृत हो जाने पर भो सहती लज्जा 
के भार से अत्यधिक झुके हुए सिर को कष्टपूर्वक धारण किया । 
झावार्थ-- रावण ने धनुष बनाने की इच्छा यमराज के महिष के विशाल 
सींगों को उखाड़ लिया । विशाल सींगों के उच्छेदन से महिष के मस्तक का बोझ 
समाप्त हो गया; अतः उसे सिर ऊपर करके चलना चाहिये, किन्तु वह फिर भी 
सिर अत्यधिक झुकाकर चलता है । कवि कल्पना करता है कि अब भी सिर झुकाकर 
चलने का कारण अत्यधिक लज्जा प्रतीत होती है । रावण ने अपने महान्‌ बल से 
अत्यन्त बलशाली -भैसे के सींगों को उखाड़ लिया था। अतएव वह अत्यधिक 
लज्जित था और इसी लज्जा के भार से उसका मस्तक झुर रहता था। 
संस्कृत व्याख्या --अमुना - रावणेन, धनुः= चापं, विधातुम्‌ = रचयति, 
उत्वातविषाणमण्डलः = उच्छिन्नश्वृङ्गवलयः, परेतभर्तूः ==यमराजस्य का, महिषः = 
वाहनस्य, भारे श्र ्गभरे, हते समाप्ते, अति महृतः= वरृहतः, त्रपाभरात्‌ = लज्जा- 
आरात्‌, भृशानतं == अत्यन्तं अवनतं, शिरः = मस्तकम्‌, दुःखेन = कष्टेन, उवाह = 
घारयति स्म। " 
सर्वङ्कषा- परेतभर्तुरित्रि । अमुना रावणेन धनुः शाङ्ग विधातं, निर्मातुः 
मुत्खातमुत्पाटितं विषाणयोः शवृङ्गयोमंण्डलं वलयं यस्य सः परेतभर्वुयंमस्य महिष: । 
' वाहनभुत इति भावः । भारे विषाणरूपे । भूनो घञ्‌ । हृतेऽपि महतस्त्रपेव भरस्त- 
स्मात्‌ । ततोऽपि दुर्भरादिति भावः। भृधातोः क्र॑यादिकात्‌ ऋदोरप्‌’ (३/३/१७) 
इत्यप्प्रत्ययः भ्रृणमत्थर्थमानतं नम्र शिरो दुःखेनावाह वहति स्म। 'असंयोगाल्लिट्‌' 
कित्‌’ (१/२/५) इति कित्त्वात्‌ 'वचिस्वपि--' (६/१/२५) - इत्यादिना संप्रसारणम्‌ । 
हृतेऽपि भारे नतमितिः विरोधः । तदुनुप्राणिता चेयमवनतिहेतुस्वसाधर्म्यात्‌ त्रिपाभार- 
त्वोतप्रक्षा ॥५७॥ 
टिप्पणी --अमुना--इस रावण द्वारा, अदस्‌ शब्द का तृतीया एकव० । 
धनुः = धनुष को, “धनुश्चापो धम्बशरासनकोदण्डकार्मृकम्‌” इत्यमरः । विधातुं 
वि\/धा जतुमुन्‌ । उत्लातविषाणमण्डलः--विषाणयो: मण्डलं इति विषाण- 
मण्डलं (पष्ठी तत्पु०), उत्खातं विषाणमण्डलं यस्य सः (बहुब्रीहि) इति उत्खात- 
'विषाणमण्डलः, उत्बातम्‌--उद्‌१/ खन्‌ +क्त, विषाण पशश्युंग--“विषाणः स्या- 
त्पणुख्रगेभवन्तयो:” इत्यमरः । परेतभरतु:--..परेताम्‌ भर्ता तस्य (षष्ठी तत्यु०) इति 
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प्रथमः सर्ग: ] [ई 
Mr परेता, पर\/६+क्त। महिष:--भैसे ने; “लुलायो महिषो वाह- 
“कावरसेरिभाः” इत्यमरः । भारे -/भू+घन्‌ (भावे) सप्तमी एकव०। 
हते--१/इ "क्त सप्तमी एकव०, 'भारे हृतेऽपि" घम्‌ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग 
यस्य च भावेन भावलक्षणं! सुत्र से है । महत महृत्‌ पष्ठी एकव० । ज्रपाभरात्‌-- 
वपाया: भरः तस्मात्‌ इति त्रपाभरात्‌ (षष्ठी तत्पु०), चपा--लज्जा, १/त्रपू + अङ्‌ 
:* दाप्‌, भरात्‌-^/भृ +अच्‌ पञ्चमी एकव० | भृशानतं--भृशम्‌ आनतं तम्‌ इति 
शनत (कर्मधारय), आनतम्‌ -आ/नत्‌ + क्त। शिर: == मस्तक । बुःखेन = कष्ट 


, से; सोंगों के भार के समाप्त हो जाने पर भी लज्जाभार से झुके हुए मस्तक को 


aa अत्यधिक कष्ट होता है । .उवाह--धारण किया, वह १/लिट्‌ प्रथम 
विशेष--भार के दूर रहने पर भी सिर झुका रहने से विरोध की प्रतीति 
होती है, किन्तु 'नपाभरात्‌' पद से इस विरोध का परिहार हो जाता है । अतएव 
विरोधाभास अलङ्कार है--“विरोधः सो5विरोधे5प विरुद्दत्वेन यद्दच:? इति--- 
काव्यप्रकाश: । ‘© 
अवतरणिका- देवषि नारद कहते हैं कि तेजस्वी सूर्य भी रावण की त्रियाओं 
की सेवा करता था-- न 
स्पृशन्सशङ्कः समये शुचावपि स्थितः कराग्रं रसमग्रपाताभः । 
अघर्मेघर्मोदकबिन्दुमोक्तिकंरलञ्चकारास्य वधूरहस्करः ॥५८॥ 
अत्वयः--अहस्करः शुचो समये स्थितः अपि असमग्रपातिभिः ` कराग्रैः सशङ्क 
स्पृशन्‌ अघरमेष भोदकविन्दुपौक्तिकैः अत्य वधूः अलञ्चकार ॥५८ | 
शब्दार्थ-अहस्करः «सूर्य ने, शुचोममये --ग्रीष्मकाल में, स्थितः= रहते 
हुए, अपि=भी, असमग्रपातिभिः--सम्यक्‌ ` प्रकार से न पड़ने वाली, कराग्रौ: = 
किरणों के अग्रभागों से, सशद्भूः > भय के साथ, स्पृशन्‌ स्पर्श करते हुए, अघमे- 
घर्मोदकबिन्दुमीक्तिक: = शीतल स्वेदकणरूपी मौक्तिकों से, अस्य = इस (रावण) की, 


' वधू: = प्रियाओं को, अलञ्चकार = सुशोभित किया । 


हिन्दी अनुवाद--सुर्य ने ग्रीष्मकाल में स्थित रहने,पर मी पुर्ण रूप से न 
पड़ने वालो रश्मियों के अग्रभागों से संशय के साप स्पशं करते हुए शीतल स्वेदकण 
रूपी सोतियों से रावण को प्रियाओं को सुशोभित किया । 

सावार्थ--ग्रीष्मकालिक सूर्य प्रचण्ड ऊष्णता से सम्पूर्णं लोक को संत्रस्त कर 
देता है, किन्तु रावण के राज्यकाल में सूयं ग्रीष्मकाल में वर्तमान रहते हुए शी रावण 
की प्रियाओं को व्याकुल नहीं करता था इस भय से कि कहीं रावण मुझ से क्रुद्ध न: 
हो जाये, अपनी कोमल अर्थात्‌ किचिद्‌ ऊष्ण किरणों के अग्रभागों से राजवल्लभाओं 
का स्पर्श करते हुए कतिपय शीतल स्वेदबिम्दुओं को उत्पन्न करता भा जो राजः 


.बल्लभाओं के अङ्ों पर मौक्तिकसद्दश सुशोभित होते थे । 


संस्कृत-व्यालया--अहस्करः= भास्करः, शुचौसमये= ग्रीष्मकाले स्थित: = 
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विराजमानः, अपि, असमग्रपातिभिः=अपू्णपतनशीलैः, ` कराग्रैः = रशिमभरान्तैः, 
सश: = संत्रस्तः, स्पृशन्‌ = संस्पृशन्‌, अघर्म धर्मोदकबिन्दुमौ क्तिकेः = शी तलस्वेद- 
कणमुक्ताभिः, अस्य = रावणस्य, वधूः न= वल्लभाः, अलञचकार = सुशोभितं चक्र । 

सर्वद्धूषा--स्पृशक्षिनि । अहः करोतीत्यहस्करः -सूर्यः । 'दिवाविभानिशा-' 
(३/२/२१) इत्यादिना उप्रत्ययः । कस्कादित्वात्‌ सत्त्वम्‌ । शुचौ समये ग्रीष्मकाले, 
अनुपहते आचारे च स्थितोऽपि। 'शुचिः शृद्धेऽनुपहते . अशृङ्गाराषाढयोरपि । ग्रीष्मे 
हुतवहेऽपि स्यात्‌’ इति विश्व: । 'समयाः शपयाचारकालसिद्वान्तसंविदः' इत्यमरः । 
असमग्रपातिभिः । संकुचितदृत्तिभिरित्यर्थः । कराणामंशूनां, हस्तानां चाग्रैः। 'वलि- _ 
हस्तांशवः करा: इत्यमरः । सशङ्कुः स्पृशन्‌ । अविश्वासभयादिति भात: 1. अंघर्माः 
अनुष्णा घर्मोदकबिन्दवः स्वेदोदबिन्दवः । 'मन्थौदन-" (६/३/६०) इत्यादिना 
विकल्पादुदकशन्दस्योदादेशाभावः । तैरेव मौक्तिर्करस्य वधूरलंचकार । ग्रीष्मे 
तद्भयान्नासह्य तपतीत्यर्थ: । अत्र प्रस्तुतसूर्यविशेषणमातरसाम्यादप्रस्तुत प्रसाधकप्रतीतेः 
समासोक्तिरलङ्भारः ।।५=।। 

टिप्पणी -अहस्करः--अहुँः करोतीति अद्स्करः, अहन्‌ + क + 5---अहन्‌' से 
'नकार' को रुत्व, खरवसानयोविसजेनीयः से 'र्‌! को विसर्ग, विसजंनीय सः से विसगं 
को सकार । शुचो समये--ग्रीष्मकाल में,' शुचि शुद्धेऽनुपहते श्व ङ्गाराषाढयोरपि । ग्रीष्मे 
हुतवहेऽपि स्यात्‌-इति विश्वः 4 स्थितः--^/स्था + क्त (पुंलिङ्ग प्रथमा एकव०)। 
असमग्रपातिभिः--न समग्रम्‌ असमग्रम्‌ (नन्‌ तत्पु), असमग्नं पतितं शीलं 
येषाम्‌ तैः इति समग्रपातिभिः (वहुब्रीहि), समग्रम्‌-सम सकलं यथा स्यात्‌ 
तथा गृह्यते इति _समग्रम्‌-सम्‌.\/ ग्रह, + ड, पातिभिः--^//१त्‌ + णिनि--सहितः 
तृतीया बहुवचन, यह कराग्रैः का विशेषण है । कराग्रैः--कराणां अग्राणि तैः इति 
कराग्रैः (षष्ठी तत्पु); किरणों के प्रारम्भिक कोमल भाग से। सशङ्कु- शङ्कया 
सशङ्कः, शङ्का१/शङ्क (सन्देहे) + अ+ टाप्‌ । स्पृणन्‌--^/स्पृ + शठृ (पु लिङ्ग प्रथमा 
एक०) । अघमंघर्मोदकबिन्वुमौक्तिके:- न घमं अघर्म: (नम्‌ तत्पु०), उदकस्य बिन्दवः 
इति उदकबिन्दवः (षष्ठी तत्पु), घर्मस्य उदकविन्दवः इति घर्मोदकविन्दवः (षष्ठी 
तत्पु ०), अघर्माः घर्मोद्रकविन्दवा इति अघमंघर्मोदकबिन्दव: (कमंधारय), अघम घर्मोदक- 
बिन्दवः एव मौक्तिकानि तैः अधमं घर्मोदर विन्दुमौ क्तकः (उपमित कर्मधारय), अघमं 
---शी तल, घर्मोदक-स्वेद, मोक्तिके:--मुक्ता + ठक्‌ (स्वार्थ), 'टस्येकः' मे ठकार को 
“इक्‌? (तृतीया बहु०) । अस्य--इसः रावण क्री । अलञ्चकार--अलङ्ूू.त किया, 
अलम्‌ + १/कछ - लिट (प्रथम पु०, एकव०) | 

डिशेष--(१) इस श्लोक में सूर्यपक्ष के अतिरिक्त एक अन्य अप्रस्तुत अथे 
की प्रतीति होती है; सेवक के पक्ष में इस प्रकार है--'शुद्ध आचरण दाला सेवक 


भी हाथों के अग्रभागों से हल्के हल्के भय के साप ($हीं स्वामी रुष्ट न हो जायें) 
राजवल्लभाओं का शीतल घमद्रिन्दुओं के सदृश मुक्ताओं से ्बुंङ्गार करता है। 
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प्रथमः सर्गः ] र ; [ १६ 


अतएव समान विशेषणों द्वारा प्रस्तुत सूयं पर अप्रस्तुत राजसेवक "का आरोप होने 
के कारण 'समासोक्ति' अलंकार--“परोक्तिभेदकैः ` श्लिष्टः समाक्षोक्ति:-- 
काव्यप्रकाशः । 
(२) 'अघर्मघ्मोदकविन्दुंमौ क्तिकीः” में 'रूपक है । र ७ 
भअवतरणिका--देर्वाध कहते हैं कि चन्द्रमा ने भी रावण के विलासहेतु अपनी 
सकल कलाओं को समर्पित किया-- 


कलासमग्र ण गृहानमुञ्चता सनस्विनीरुत्कयितुं पटीयसा। 
विलासिनस्तस्य वितन्वता रति न नसंसाचिव्यमकारि नेन्दुना ॥५९॥ 

अन्वय:--कलासमग्रेण गृहान्‌ अमुञ्चता . मनस्विनी: उत्कयितूं पटीयसा रति 
वितन्वता इन्दुना बिलासिनः तस्य नर्मसाचिव्य न अकारि (इति) न ॥५९॥ 

शब्वार्थ-कलासमग्रेण =सकल कलाओं से युक्त, ग्रहान्‌ = राजभवनों को, 
अमुञ्चता=न छोड़ते हुए, मनस्विनी: = माननियों के, उत्करयितुम्‌ = उत्कण्ठित 
करने में, पटीयसा = कुशल, रा «आनन्द को, वितन्वता = बढाने: वाले, ' इन्दुना 
=चन्द्रमा द्वारा, विलासिनः विलासी, तस्य= उस (रावण) का, नमंसाचिव्यं = 
विदूषक का कायं, न अकारि नहीं किया गथा, (इति) न= ऐसा नहीं । 

हिन्दी अनुवाद -सम्पूर्ण कलाओं के साथ राजभवनों को न छोड्ने चाले, 
सानिनियों को उत्कण्ठित करने में कुशल तथा अनुराग का विस्तार करने वाले 
चस्मा द्वारा विलासी उस रावण केलि मन्त्रो (विदूषक) का कार्य नहीं किया 
गया, ऐसा नहीं अर्थात्‌ अवश्य किया गया । है RR 

भावार्थ - आतङ्कित चन्द्रमा दशानन को प्रसन्न रखने की इच्छा से अपनी 
सकल कलाओं सहित सर्वदा रावण के महलों में निवास करता.था, रावण की 
मानिनी क्रामिनियों को उत्कण्ठित कर मान-हरण में अति चतुर था तथा सदैव 
आनन्द का विस्तार करता था । इस प्रकार चन्द्रमा ने रावण के केलिसचिव के कार्य 
को कुशलतापूर्वक किया । 

संस्कृत-व्याइ्या--कलासमग्रेण = कलापरिपूर्ण न, गृहान्‌ = राजभवनानि, 
अमुञ्चता =भपरित्यजता, मनस्विनीः=मानिनीः स्त्रीः: उत्कयितुम्‌ = उत्कण्ठ 
यितुम्‌, पटीयसा =कुशलतरेण, रतिम्‌ = आनन्द, वितन्॑ता = प्रसरता, इन्दुना = 
विधुना, विलासिनः = आनन्दप्रियस्य, तस्य = रावणस्य, नमसा चिव्यम्‌ = केलि मन्त्रित्वं 
न अकारि-न अकरोत्‌, (इति) न= नास्ति अवश्यं अकरोत्‌ इति आशयम्‌ । 

सर्वङ्ुषा--कलासमग्रेणेति । कलाभिः षोडशांशेः, शिस्पविद्याभिश्च समग्नेण 
सम्पूर्णेन । 'काले शिल्पे वित्तबृद्धौ चन्द्रांशे कलने कला' इति वैजयन्ती । ग्रहानमुळ्चता 
संदा मदा तद्गृहष्वेब वसता । दण्डभयात्सेवाधमंत्त्राच्चे त भावः। मनस्विनीर्माति- 
नीरत्का उत्सुकाः कर्तुम्‌ उत्कयितुम्‌ । 'उत्क जन्मना, (५२5०) इति 
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१०० ] - [ शिशुपालदधम्‌ 


निपातनादुत्कशब्दात्‌ “तत्करोति (ग०) .इति £ण्यन्तात्तुमुन्‌ ।' पटीयसा मानभेद- 
चतुरेणेत्यथं: । कुतः ? रति वितन्वता चन्द्रिकाभिश्चतुरो क्तिभिश्च' रागं वधंयता । 
इन्दुना विलासिनः विलसनशीलस्य । 'वौ कषलस'- (३/२/१४३) इत्यादिना घिनुण्‌ 
प्रत्ययः । तस्य रावणस्य नर्मसाचिव्यं क्रीडासंबन्ध्यधिकारित्वे सचेष्टत्वम्‌ । 'लीला क्रीडा 
च नर्म च' इत्यमरः । नाकारिति न कित््रकाये वेत्यर्थः । अनौचित्यातत्राप्तनर्मसाचिव्य- 
निषेधनिवारणाथं नञ्द्वयम्‌ । 'संभाव्यमिषेधनिवतंने नञ्द्वयम्‌’ इति वामनः । अत्रेन्दोः 
प्रकृतस्याऽप्रकृतेन नर्मसचिवेन श्लेषः ।।५६॥ 


टिप्पणी --कलासमग्रेण-कलाभि: समग्र तेन कलासमग्रेण (सुप्सुपा स० ), 

चन्द्रमा की सौलह कलाएँ मानी जाती हैं। गृहान्‌-यह पुल्लिंग बहुवचन का. रूप 
है । 'गृह' शब्द का प्रयोग पुंलिङ्ग में भी होता है, किन्तु केवल बहुवचन में । 
अमुञ्चता--न मुञ्चन्‌ अमुञ्चन्‌ (नन्‌ -तत्पु०) तेन, मुञ्चता--९/ मुञ्च्‌ + शतू 
(तृतीया एकव०) । मतस्विनीः--प्रशस्तं मनः अस्ति आसाम्‌ ताः, मनस्‌ ऽ: विति 
(द्वितीया बहु०);। उस्कषथितुं--उद्‌ + कन्‌ (सार्थे) उत्क, "उत्क, उच्मनाः' सूत्र से 
निपातन होने से 'उत्क' शब्द से 'तत्करोति' सूत्र से 'तुमुन्‌' प्रत्यय --उत्क + तुमुन्‌ 
उत्कयितुम्‌ । पटीयंसा-अतिशयेन पटुः इति त पटीयान्‌ तेन, पटू + ईयसुन्‌ (तृतीया 
एकव०) । -रतिम्‌--आनन्द या अनुराग को, ९/रम्‌+ क्तिन्‌ । वितन्वता--वि 
^/तनु (विस्तारे) + शत (तृतीया एकव०) । इन्दुना--चन्द्रमा “हिमांशुश्चन्द्रमाश्चन्द्र 
इन्दुः कुमुदबान्धवः ”-इत्यमरः, ‘कलासमग्नेण', 'अमुञवता', पटीयसा’ और 'वितन्वता' 
इसके विशेषण हैं। _ विलासिनः--विलासितुं शीलमस्य इति विलासी तस्य, वि^/ 
लस्‌ + घन्‌- विलास + इनि (षष्ठी एकद०)। नमंसाचिव्यमू--र्सांच (मित्रतां) वाति 
(गच्छति) इति सचिवः, सचिवा +क; नर्मणि (विलासे) सचिवः (सप्तमीतत्पु०) 
इति नमेसचिवः, तस्य भावः नमंसाचिव्यम्‌; मचिव्यम्‌; साचिव्यमू--सचिव + ष्यञ्‌ 
(प्रथमा एकवचन); ध्राचीनकाल में राजाओं की सभा में एक केलिमन्त्री होता था, 
जिसका कार्य राजा का मनोरञ्जन करना तथा भ्पृङ्गार सम्बन्धी चेष्टाओं में राजा 
का सहायक होना था । यह गायन, वादन, प्रहसन आदि कलाओं में निपुण होता 
था । चन्द्रमा भी सम्पूर्ण कलाओं से युक्त तया रावण की श्वुद्धार क्रीड़ाओं का 
सहायक था अतएव वह रावण कें केलिमन्त्रीपद का कार्य कुशलतापूर्वक कर रहा था । 
केलिमन्त्री फो ही संस्कृत नाटकों में विदूपक कहा गया है । साहित्यदर्पण में विदूषक 


का लक्षण है--“श्रङ्गोरेऽस्य सहाया विटचेटविदूपत्ाद्याः स्युः । भक्त नमंसु निपुणाः . 


कूपितवधूमानमऽ्जनाः शुद्धा: ॥ न अकारि- नहीं किया, अकारि--'/क + लुङ्‌’ 
(कर्म में प्र पु०, ए० व०)' । (इति) न--ऐसा नहीं है अर्थात्‌ चन्द्रमा ने नमंसचिव 
का कार्य किया । दो बार 'न' का प्रयोग होने पर अर्थ निषेश्रात्मक नहीं होता । 
विशेष---(१) यहाँ 'नमंस'चिव्य” के प्रस्तुत और अप्रस्तुत (चन्द्रमा और 
नमं सचिव) दोनों पक्षों में अर्थ लगने से श्लेष अलङ्कार है । ७ 
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प्रथम: सर्गः ] | १०१ 
अवतरणिका--- प्रयाओं ग गणे 
नो बिह 6 पु के कर्णाभूषण. के. निर्माणार्थ गणेश 
'नदग्चलीलोचितदस्तपत्रिकातिधित्सया नुनमनेन मानिता । 
तु बनायकमेकमुदुधुत विषाणमद्यापि पुनः प्ररोहति ॥६०॥ 
, अस्वय:--म'निना अनेन विदरधलीलोचितदन्तपत्रिकाविविधित्सयां जातु 
उद्धृत वेनायक एकं FF अद्यापि पुनःन प्ररोहति नूनम्‌ ॥६०॥ 
सब्दाथ--सानिना=अभिमातती, अनेन = रावण द्वारा, विद - 
दन्तपत्रिकाविधित्सया=चतुर क्रीड़ाओं वाली कामिनियों के योग्य क रात 
की इच्छा से, जातु = किसी समय, उद्धृतं = तोड़ा गया, वैनायक = गणेश का एकं 
=एक, विषाणं = दन्त, अद्यापि --आज भी, पुनः = फिर, न प्ररोहति =न निकल 
सका, नूनम्‌--निश्चय ही । 
हिन्दी अनुवाद--अभिमानी इसर रावण के द्वारा क्लीड़ाम 
विलासिनियों) के योग्य कर्णा (षण बनाने को इच्छा से कभी या त 3 
एक दांत भाज तक पुनः न निकल सका यह निश्चित है। हू १५५ 
भावार्थ--एकदन्ती गणेश के एक ही दाँत होने: का कारण रावण. को 
बताते हुए देवि -कहते हैं उस अभिमानी रावण ने अपनी काम-क्रीड़ा में चतुर 
कामिनियो के कर्णाभूषण बनवाने की इच्छा से बहुत पहले गणेश जी का एक दन्त 
उखाड़ लिया था और यह दन्त अभी तक पुन न निकल सका । गणेश के एकदन्ती 
होने का यही' निश्चित कारण है । ० 
पौराणिक कथानक के अनुसार गणेश का एक दन्त परशुराम के साथ 
करते हुए हूट गया था, किन्तु कवि ने यहाँ उत्मेक्षा की है कि मानो रावण ने राजः 
बल्लभाओं के कर्णाभूषण के लिए ही गणेश का एक दन्त उखाडा थां। | 
संस्कृत-व्याख्या - मा निना = अभिमानी, अनेन = रावणेन, विदग्धलोलो-चितद- 
स्तपत्रिकाविधित्सया = चतु रकामिनि योर्‍्यकर्णाभूषणं रचयितुमिच्छया, जातु कदाचित्‌, 
उद्धृतं = उच्छिन्नं, वनायक = एकदन्त्यम्‌, एकस्‌ `= गवितीयम्‌, विषाणम्‌ =दन्तः, 
अद्यापि = सम्प्रति अति, पुनः= भूयः, न प्ररोहति =न प्रादुर्भवति, नूनम्‌ = निश्चितम्‌ | 
सववंडूषा = विदग्धेति ॥ - मानिनाहंकारिणा अनेन रावणेन विदग्लीलाः | 
चतुरविलासिन्य इत्मर्थ: । तासामुचिताश्च ता दन्तपत्रिकाएच कर्णाभूषणानि । 'विला- 
सिनीविश्रमदन्तपत्रिका' इति साधीयान्पाठ; । अन्यथा विप्रकृष्टाथंप्रती ति-कत्वेन कष्टार- 
ख्याथंदोषापत्तेः । 'कष्टं तदर्थावगमो दुरायत्तो भवेत्‌ इति लक्षणात्‌। अत्र विलासितीनां 
या विश्नमदन्तपत्रिका विभ्रमार्थानि यानि दन्त-मयपत्राणि । वि भ्रमदन्तशन्दयो: पष्ठी- 
समासपर्यंबसानात्तादथ्यंलाभः। तासां विधित्सया विधातुमिच्छया। विपूर्वाइधाते: किः 
मीमा--' (७/४/५४) इत्यादिना अच इस्‌। "सः ति इति तकारः अत मा के 
(७/४/५८) इत्यभ्यासलोप: । ततः 'स्त्रियामू' (४/१/२) इत्यनुदत्ती 'भ प्रत्ययात्‌ 
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(३/२/१०२) इत्यकारप्रत्यये टापू । नूनं निश्चितं कढाचिदपि। 'कृदाचिउजातु इत्यमरः । 
उद्धतमुत्पाटितं विनायकस्य गणेशस्येदं वैनाणकं एकं विषाणं दन्तः । "विषाणं पशुश्च झे 
स्यात्हीडाद्विरददन्तयोः' इति विश्वः । अद्यापि पुननं प्ररोहति. न प्रादुभवति । पूर्वात्‌ 
*ख्ह॒ प्रादुर्भावे” इत्यस्माल्लाद्‌ । किमन्यदका्य मस्येति भावः । एंतदन्यथा कथं गजाननस्यै- 
कदस्तत्वमुत्प्रक्ष्यते नूनमिति ॥६०॥। र 

टिप्पणी --मानिना = मान + इनि (तृतीया एकंव०) । विंदग्धलीलोचित-वन्त- 

पत्रिकाविधित्सया =विदरधाः लीला य सां ता: (बहुब्रीहि) विदग्धलीलाः, तासां उचिताः 
इति विदग्धलीलोचिताः (षष्ठी तत्पु० ); विदरध्ीलोलोचिताः दन्तपत्रिकाः इति विदग्ध- 
लीलोचितदन्तपत्रिकाः (कमंधारय), तासां विधित्सा तया 'इति 'विदर्धली लो चितदन्त- 
पत्रिकाविधित्सया (षष्ठी तत्पु०); विदग्धाः = वि«/दद्द + क्तं (प्रथम बहु०) विधित्सया = 
बिघातुं इच्छा तया विधित्सया, वि+/ घ+ सन्‌+ अ + टापू- (तृतीय एकव०) । 
दन्तपत्रिका: ='दन्तपभिकाः' का अर्थ मल्लिनाथ ने 'कर्णाभूषणानि' तथा श्री बल्सभ- 
देवः ने 'दन्तपत्रलता' अर्थात्‌ 'कर्णाभूषण' किया है । कुछ लोग इसका अर्थ कंधी” 
करते हैं । जातु =कभी, “कदाचिज्जातु” इत्यमरः । उद्धृत = उद्‌/धृ + क्त (प्रथमा 
एकतर ०)-चेनायक = गणेश सम्बन्धी अथवा गणेश का, विनायकस्य इद वनायक, विना- 
यके अण्‌ (प्रथम एकव०) | विषाणं = दन्त “विषाणं स्यात्‌ पशुश्यु्ध भद तयोः 
इत्यमरः । अद्यापि--आज भी । प्ररोहति = प्र२/रुह_ + लट्‌ (प्रथम पु०, एक° )। 
नूनम्‌ = निश्चय ही, यह उत्प्रेक्षावाचक शब्द है--“मन्ये शक्क धुवं प्रायो नून मित्येव- 
मादयः । उत््रक्षावाचकाः शब्दा इव शब्दोऽपि ताहश:” । 

. विशेष--'तूनम्‌' पद के प्रयोग के कारण उत्प्रेक्षालद्भार है । ७ 
अवतरणिका- वायु देवता भी रावण की परिचर्या में लग्न रहते थे-- 
निशाम्तनारीपरिधानधुननस्फुटागसाप्युरषु लोलचक्षुषः। 

. प्रियेण तस्यानपराधबाधिताः प्रकम्पनेनानुचकम्पिरे सुराः ॥६१॥ 
अस्बयः--निशान्तेनारी परिघानधूननस्फुटागसा अपि ऊरुषु लोलचक्षुषः तस्य 
प्रियेन प्रकम्पनेन अनपराधबाधिताः सुरा अनुचकम्पिरे। ॥६ १॥ 


शब्दार्थः-निशान्तनारीपरिधानधूननस्फुटागसा =अन्त.पुर की कामिनियों के 
परिधान को उड़ाने के कारण स्पष्ट रूप से दोषी हुए, अपि=भी, ऊरुषु=जघाओं 
पर, नोलचक्षुषः==तृष्णा से इष्टि डालने वाले, तस्य = उस रावण के, प्रियेण = प्रिय 
प्रकम्पनेन = वायु के द्वारा, अनपराधबाधिताः-- बिना अपराध के ब्रन्दी बनाये सा 
सुराः = देवता, अनुचकम्पिरे = अनुगृहीत हुए, अर्थात्‌ भय-मुक्त किये गये । 

हिन्दी अनुवांद--अन्तःपुर की कामिनियों के परिघान को... उड़ाने के कारण 
स्पष्ट रूप से अपराधी होते हुए भी (कामिनियों को आवरणहीन) जंघाओं पर तृष्णा 
युक्त दृष्टि डालने वाले उस रावण के प्रिय वागु द्वारा बिना अपराध बन्धो बनाये गये 
देवता अनुगृहीत हुए । 
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ना था,-तथापि वह रावण का प्रिय सेवक बना रहा; क्योंबि 
ने कामिनियों की आवरणहीन जंघाओं के दर्शन के इच्छुक रावण Se 
था । इस प्रकार रावण का प्रियपात्र बन क a ता 
बनाये गये व र ते बन कर वायु ने रावण द्वारा बिना अपराध रः; 
उनको राजपुरुषों के भय से ल ह ८10. हर 
संस्कृत-व्याख्या--निर्शान्तनांरी परिधान धुननस्फुटागसा == अन्तःपुर 5 
वस्त्रकम्पनस्पष्टपापेन, अपि, ऊरुपु >> सक्थिषु, लोलचक्षुषः = सतृष्णलोचनस्य (४ 
रावणस्य, प्रियेण + प्रियापात्रेण,* भ्रकम्पनेन = वायुना, अनपराधबाधिता: == अदोषपी 
डिताः, सुराः = देवाः, अनुचकम्पिरे-- अनुकम्पितः । : र ५ 
ड सवंखुबा- निशान्तेति । निशान्त गृहम्‌ । 'निशान्तं गृहशान्तयो:” इति विश्व:-। 
तत्र या नार्यः शुद्धान्तस्त्रिय इत्यर्थः । तासां परिधानान्यत्तरीयाणि । “भस्तरीयोपसं- 
व्यानपरिधानान्यधोंऽशुके' इत्यमर: । तेषां धूनन चालनम्‌ । धुबोण्यन्ताल्त्युट्‌ । 
'धूञ्प्रीनोनुंग्वक्तव्यः' (वा०) इति नुक्‌ । तेन स्फुटागसा व्यक्तापरापेनापि | अन्तःपुर 
द्रोहस्य महापराधत्वादिति भावः । ऊरुषु ताषां सक्थिपु लोलचक्षुषः सतृष्णदष्टे: I 
'सक्ि क्लीबे पुमानू रु: इति, 'लोलश्चलसतृष्णयो:' इति चामरः । अतएव. तस्य राव- 
णस्य भिकेण प्रमोदास्पदभूतेना ङ्गीङृतः । स्लानिनं दोषायेति न्यायादिति 'भाव: । 
प्रकम्पनेन वायुना अवपराधेऽपराधाभावेऽपि वाधिंताः राजपुरुषेरिति शेषः । सुरा अनु- 
चकम्पिरे स्वयमुपायेनान्तः प्रविश्यानपराधबाधानिवेदनेन मोचयता वायुनानुकम्पिता 
इत्यर्थः । एकस्य वंदग्ध्यादूबहवो जीवन्तीति भावः ॥३.१।। 
टिप्पणी--निशान्तनारी परिधान धरूननस्फुटागसा = निशान्तस्य . नाथः इति 
निशान्तनार्यः (पष्ठी तत्यु०), तासाम्‌ परिधानानि इति. निशास्तनारीपरिधानानि, 
(षष्ठी तत्पु०), तेपाम्‌ ध्रूननं इति निशान्तनारीपरिधानश्षूननं (षष्ठी तत्पु), तेन 
स्फुट भागः (अपराधः) यस्य सः (बहुब्रीहि) तेन इति निशान्तनारी, परिधानधूननस्फु- 
टागसा, निशान्त = आवास अर्थात्‌ अन्त:पुर, “निशान्तं ` गृहंशान्तयोः' इति विश्वः; 
परिधान =परि\/ धा +्युद्‌, घनन = ^ धन्‌ (कम्पने) +ल्युट्‌ = 'धूज्यीनोनुवक्तव्य;' 
सूत्र से नुक्‌ का आगम तथा 'युवोरनाको' से 'यु' को अनादेश । स्फुट -- स्फुट्‌ + 
क; आगसा=भपराध युक्त होते हुए भी, आगोऽपराधो मन्तुश्च” इत्यमरः, इ + असुन्‌ 
आगदेश (तृतीया एकव०) । ऊरुषु --जंघाओं पर, 'सक्थि क्लीबे पुमानुरूः' इत्यमरः । 
लोलचक्षुषः= लोले चक्षुषी यस्य सः (बहुब्रीहि) तस्य, लोलें--"लोलश्चलसतृष्णोः” 
इत्यमरः । प्रियेण = प्रिया (वायु) के द्वारा । प्रकस्पनेन--प्रकृष्ट कम्पन अस्मिन्‌ सः 
तेन, “प्रकम्पनो महावातः इत्यमरः । अनपराधबाधिताः=नास्ति अपराध: येषां ते” 
(नम्‌ तत्पुर) अनपराधाः, ते च बाधिताः इति अनपराधबाधिताः (कमधारय); 
बाधिता १/बाध्‌ नक्त (प्रथम बहुव० ) । सुराः= देवतागण । अनुखक्षस्प्रे =` 
अनुगृहीत हुए अर्थात्‌ देवताओं को वायु द्वारा भय-मुक्त कराया गया; अनुकम्प्‌ -- 
लिट्‌ (प्रथम पु०, बहु ब०) । ® 
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अबतरणिका---रावण से प्रताड़ित अग्नि देवता भी निःश्वासे छोड़ते थे-- 
तिरस्कृतल्तस्थ जनाभिभाविना सुहुहिंम्ना महसां सहीयसास्‌ \ 
बसर वाष्पैदिंगुणीकृतम्‌- तनुस्तनूनपाद्धूमनितानमाधिजेः ॥६२॥ 
अन्बयः--तस्य जनाभिभाविना महीयसां: महसां महिम्ना मुहुः तिरस्कृतः तनुः 
तनूनपात्‌ आधिजैः दाष्पैः द्विगुणीकृतम्‌ ध्रूमवितानं वभार ॥६२॥ 
शब्वार्थ--तस्य = उस (दावण) . के, जनाभिभाविना =लोगों को अभि पूत 
करने वाले, महीयसां = अत्यन्त महान्‌, महसाम्‌ = प्रताप के, महिम्ना = माहात्म्य से 
मुहुः = पुनः पुनः, तिरस्कृतः-अपमानित, तनुः = कृश; तनूनपात्‌ स्ट अग्नि ने, आधिजैः 
__ मानसिक व्याधि से उंत्पन्न, वाष्पैः == उष्णता से अथवा गर्म आँसुओं को वाष्प से, 
द्विगुणीकृतम्‌ =दुगुने किये गये, धूमवितानं =धूम के आच्छादन को, बभार =धारण 
किया । १ 
हिन्दी अनुवाद--उस रावण के समस्त लोकों को अभिधूत करने वाले अत्यन्त 
महादु प्रताप फी महिमा से पुनः पुनः अपमानित, फश अग्नि ने मानसिक व्याधि से 
उत्पन्न वाष्प से बुगुने धून के आच्छादन को धारण फिया । 
` ज्ञाबाथ--समस्त लोकों में अग्नि अपने महान्‌ तेज के कारण सम्मानित होता 
है, . किन्तु रावण ने अपने अत्यन्त महान प्रताप से अग्नि को भी तिरस्झृत कर दिया । 
था । अतएव मानसिक रूप से पीड़ित अग्नि देवता की नि.श्‍वासों के कारण पहले से 
बिद्यमान: धूमः दुगुना हो गया था । 
संस्कृत-व्यास्या--तस्य = रावणस्य, जनाभिभाविना = लोकतिरस्कारकारिणा 
महीयसां = अतिमहताम्‌, महसाम्‌ = प्रतापानाम्‌, महिम्ना माहात्म्येन, मुहुः = भूयो- 
भूयः, तिरस्कृतःव्=ःगर्पमानितः, तनुः =दुबंलः, तनूनपात्‌ः= अग्नि, भआधिजैः = मान- 
सिककष्टअन्यैः, वाष्पैः, = उच्छ्वसितैः, द्विगुणीकृतम्‌, धूमवितानम्‌ = धूमाच्छादनं । 
बभारच्च्दधार। | ; 
सवंडूबा--तिरस्कृत इति ॥ किच तस्य रावणस्य जनाभिभाविना लोकतिर- 
स्कारिणा महीयसामतिमहतां महसां तेजसां महिम्ना महत्त्वेन । 'पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा 
(५/१/११२) इतीमनिच्‌ । मुहुस्तिरस्क्ृतः अतएव तनुःकृशः। तनु' न पातयति जाठररूपेण 
शरीरं धारयतीति तनूनपादर्निरिति स्वामी । 'नघ्राद्‌-(६/३/७५) इत्यादि सूत्रेण 
निपातनान्नमो लोपाभावः आधिजंदु:खोत्थर्वाष्पे निःश्वासोष्माभि । 'वाष्पो नेत्रः 
जलोष्मणोः', 'पु स्याधिर्मानसौ व्यथा इति विश्वामरो । द्वौ गुणाकेवृत्ती यस्य सः 
द्विगुणः ततश्च्चिः । द्विगुणीकृतः | ह्विरावृत्तम्‌ । 'गुणास्त्वाबृत्तिशब्दादिउ्येन्द्रिया मुख्य- 
तन्तुषु' इति वैजयन्ती । धूमबितानं धूम-मण्डलं बभार । अश्निरपि तत्संनिधो निस्ते- 
जस्को धूमायमान आस्त इत्यर्थः । धूम दवगुण्यासम्बर्धे सम्बन्धा मिधानार्दतिशयो क्तिः ॥ ६२। 
दिप्पणी-जनाभिभाविना =जनं अभिभवतु' शीलमस्य स: इति अनानिभावी 
तेन, जन + भभि^/भू+णिनि (तृतीया एकव०); यह महिम्ना’ का विशेषण है 
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है। महता ड मे (नपुंसकलिङ्ग षष्ठी बहुव०), यह 'महसां' का विशेषण 
महतो भाव: इति महिणा, छ कौ; “इस्ता बसोः” इरः महता 
लि सा देत्‌+ इमनिच्‌ (तृतीया एकव०) । भृः = बार-बार । 
ह स 00: 

) तन्‌नपात्‌ = अग्नि, रोर) न पाः 

न भागनपात्‌' से. न” का लोप नहीं होता; तनू + न + Wr भ 
(कर्ता में) (प्रथमा. एकव०) । - आधिजंः = आघि' जाताः तै: इति आधिजे: (पञ्चमी 
तत्पु), आधिः = आ+4/धा+ कि, आधि/जनु--ड (तृतीया बहुव०) | आधिः = 
मानसिक पीड़ा, 'पुंस्याधिमनिसी व्यथा” इत्यमरः । बाहवः == उच्छवास की ऱ्य 
से अथवा उष्ण आँचुओं की वाष्प से, “वाष्पो नेत्रजलोष्मणो:” इत्यमर:। वाष्प का. 
हृष्टिगोचर स्वरूप धुए के समान . होता है, इसी कारण कवि ने वाष्प से घुए के 
हिगुणित होने की कल्पना की है । हिगुणीकृत्तम दौ गुणी अस्य इति द्विगुणम्‌, न द्विगु- 
णम्‌ अह्विगुणम्‌, अद्विगुणम्‌ द्विगुणम्‌ सम्पद्यमानं कृतम्‌ इति द्विगुणी कृतम्‌, वगुण +च्वि 
+ कृ + क्त (नपुंNकलिङ्ग प्रथमा एकव०) । धुषवितानं = धुमस्य वितानम्‌'इंति धुम- 


` वितानं (षष्ठी तत्यु०), वितानं = वि^/तनु+- ष्‌ । बभार्‌ = घारैण किया, V+ 


लिट्‌ (प्रथम पु० एकव०)। $ 

विशेष --(१) अग्नि की दिंगुणीकृत धूम का कारण अरिन की. अन्तर्वेदना को 
'बताया गयो है, जिसका सम्बन्ध अग्नि से नहीं हो सकता; अत. असम्बन्ध में सम्बन्ध 
बताने से सम्बन्धातिशयोक्ति अलद्धार है । न 

(२) रावण का प्रताप इतना अधिक था, अग्नि भी उसके सामने निस्तेज 
होकर धूमायित हो रहा था । 0 

अवतरणिका- प्रस्तुत श्लोक में नारद जी रावण के किये गये नागलोकविजय 
का वर्णन कर रहे हैं-- “ac 

परस्य मर्माविधमुज्झतां निजं दिजिद्वताद्रोषमजिह्यगासिभिः । 

तमिद्धमाराधयितुं सकर्णकैः कुलंनं भेजे फणिनां भुजङ्गता ॥६३॥ 

अन्वय:--इद्ध तं आर'घयितु परस्य मर्माविधं निजं द्विजिह्वतादोषं उज्झतां 
फणिनां अजिह्मगामिभिः सकर्णेकंः भुजजुता न भेजे ॥६३। ` 

शब्दाथं-इद्धं =उग्र (स्वभाव या शाधन वाले), तं=उस (रावण) को, 
आराधयितुम्‌ = सेवा करने के लिए, परस्य = दूसरे का, मर्माविधम्‌ =ममं को वेधने 
वाले, निजं = अपने, द्विजिह्वतादोष = दो जीभ होने का दोष, पक्षान्तर में चुगुलखोरी 
कहना, उज्झतां = त्याग करते हुए, फणिनाम्‌=सपों के, पक्षान्तर में खलों के, अजि- 
हागामिभिः->सीघे चलने वाले पक्षान्तर में कपटरहित आचरण करने वाले, सकणंकीः 
= कर्णेयुक्त हुए, पक्षान्तर में -दण्ड विधानों से युक्त'हुए, भुजङ्गता = सपंभाव, पक्षा- 
न्तर में--खलत्व, न भेजे=सेवन नहीं किया । 

हिस्दी अनुषाद-- उग्न शासक रावण को प्रसस्त करने के सिए दूसरों के मसे- 
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स्थल को वेधने वाले, अप्रने द्विजिल्वता दोष को त्यागने वाले तथा सरल गति चाले 
सपों के कर्णयुक्त कुलो के द्वारा भुजड्भता का सेवन नहीं किया गया ।. 
भावार्थ--प्रस्तुत.श्लोक गा अर्थ दो पक्षों में किया जाता है- (१) सर्पपक्ष, 
(२) खलपक्ष । सर्पपक्ष का अथं प्रस्तुत है तथा खलपक्ष का अर्थ अप्रस्तुत है। दोनों 
अथे इस प्रकार समझने चाहियें-- ड 
सर्पपक्ष--उस उग्र स्वभाव वाले रावण - को प्रसन्न करने के लिए दूसरों के 
पर्मस्थलों के वेधने वाले अपने द्विजिह्वता (दो जीभ- होने के कारण काटना, डसना 
प्रादि) दोष को त्याग कर देने वाले सपो ने अब टेढ़ेमेढ़े चलने की पद्धति छोड़कर 
सीघे चलने लगे हैं और रावण के आदेशों के सुनने के लिए वे कणंयुक्त हो गये हैं । 
अर्थात्‌ सुनने का काम नेत्रों से न करके कानों से करने लगे हूँ । इस प्रकार उन्होंने भुज- 
जूता अर्थात्‌ अपने सर्पभाव को छोड़ दिया है अथवा भुजङ्ता का सेवन नहीं कर रहे 
हैं अर्थात्‌ भुजाओं से न चलकर नवजात पक्षों से चल रहे हैं तभी तो ऋजुगति वाले 
हैं अन्यया कैसे हो सकते थे। ` 
. खलपक्ष--उस रावण को प्रसन्न करन के लिए दुष्टों ने दूसरों के ममंस्थल 
अर्थात्‌ हृदय को पीड़ित करने वाले अपने हिजिह्वता दोप को छोड़ दिया है अर्थात्‌ 
दूसरों के मान-मर्यादा के विपरीत कुछ कहना, दूसरों का छिद्रान्वेषण करना तथा 
चुगलखोरी आदि करना छोड दिया है। छल-कपट पुर्ण कार्यों को छोड़कर सरलमार्गं 
अर्थात्‌ सन्मार्ग पर गमन करने लगे हैं । रावण के दण्डविधानादि से अनुशासित होकर 
अपने दुष्ट स्वभाव का परित्याग कर दिया है । 
संस्कृत-व्याठ्या--इद्धमु ऽउग्रम्‌, तं = रावणं, आराधयितु -= सेवितु, परस्य 
=अन्यस्य, मर्माविधम्‌ = ममंवेधकं, निजं =स्तं, द्विजि ह्लतादोष = सपंत्वदोषं, पिशुन- 
तारूप दोष च, उज्झतां त्यजतां, फणिनां = सर्पाणाम्‌, खलानां च, अजिह्मगामिभि: 
= ऋजुगामिभिः = छल्‌कपटर हिता चरणैः, सकणं कैः, = क्ंयुक्तैः, सनियामर्कएच, मुज- 
ङ्गता =सपंता, खलता च, न भेजे=न सेवयामास । 
सर्वद्भूबा--परस्येति ॥ किच इद्धं दीप्तम्‌ । उग्रमित्यथं: । “इन्धी दीप्तौ कर्तरि 
क्तः । तं रावणमाराधयितु सेवितु परस्य स्वेतरस्य मर्माणि हृदयादि-” जीवस्थानानि 
कुलाचारब्रतानि च विध्यति .भिनत्तीति मर्मावित्‌। विध्यतेः क्विप्‌ 'ग्रहिज्या'-- 
(६/१/१६) इति संग्रसारणम्‌ । 'नहिदत्ति--/ (६/३/११६) इत्यादिना पूर्वस्य दीं: । 
तं मर्माविधं निजं स्त्रीयं ड्रिजिह्वतायां सपंत्वे यो दोषो इष्टिविषत्वादिस्तम्‌ । अन्यत्र 
द्विजिह्वता पिशुनता । 'द्विजिल्लों सपंसूचकौ' इत्यमर: । संव दोपतमुज्झता त्यजतां 
फाणनां सम्बन्धिभिरजिह्यगामिभिः करचरणादिमद्विग्रहधारित्वात्‌ क्रजुगतिभि:, अकपट- 
लोक । तथा करणाझ्यां सह्‌ वतंन्त इति सकर्णका:, तैश्चशु: भवस्त्वं विहाय 
आविष्कतकण रित्यर्थ: । “तेन स्हेति तुल्श्योगे (२/२/२२) इति बहुब्रीहिः । 'शेपा द्वि- 
भापा' (५४/१५४) इति कप्‌ । अन्यत्र कर्णयति स्वं शृणोतीति कर्णको नियः 
कर्णयतेण्वुल्‌ । तत पूर्वं बत्समासे सकणंकैः । स नियामकं रित्यथं SR हर 
: रित्यथंः फणिनां सर्पाणां कुलैवंगैँ- 
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ल सर्पेता,विटत्व च । 'भुजङ्गो विटसपंयौः' इति हलायुध, । त भेजे त्यक्तः । भुजंगं- 
छ तभुजङ्गा: । गमेः सुपि 'खच्‌ च डिद्वा वाच्य: । तस्मिन्नियन्तरि लँ; बलत्वमपि, 
सप: सपत्वमपि विहाय वेषभावक्रियाभि सौम्यत्वं भ्रियैमत्य्ः । अत्र भस्तुत सपं विशेष णस्ता- 
"लाम्यादमस्तुतखलब्यवहारप्तीतेः समासोक्तिः || ६३॥ 2 


(दि०, ए० ब), यहाँ ग्रहिज्यावपिन्यधि--०' इत्यादिःसुत्र स य को इ सम्प्रसारण, 
नहिदतिबृपिव्यधि--०' इत्यादि सुन व्यध्‌ के पूवं पद मर्म को दोघं हो मर्माविधमु 
बनता है । दुष्टों के द्वारा किसो व्यक्ति के कुलाचार, मान, मर्यादा के विषय में अन- 
गेल बातें की जाती हैं जिससे उस व्यक्ति के हृदय को ठेग लगती है । द्विभिह्वतादोषं 
==दो जीभजन्य दोष को, 'हे जिह्वो यस्य सः द्विजिह्वः तस्य भावः ताम”, द्वि + जिह्व 
+ पल्‌ + टापू (द्वि, ए० व०) | सभी प्राणियों: एक, परन्तु सप॑ के दो जीभ होती हैं; 
और दोनों सविषय होती हैं; अत: उनका सविषत्व होना ही.दोष है, - द्विजिल्वो सपं- 
सुचकौ' (अमरकोष) । खलपक्ष में--पिशुनों को दो जीभों वाला माना जाता है 
क्योंकि वह सामने कुछ और, पीछे कुछ और कहता हँ । एक ही व्यक्ति की निन्दा और 
प्रशंसा दोनों करता है, जो एक प्रकार से दोष हे; अतः यह 'पिशुनता' ही द्विजिह्वा 
दोष है । उण्झतां = त्यागते हुए, '१/उज्झ्‌ +- शतृ' (ष०, ब० व०), 'फणिनाम्‌' का 
विशेषण है । फणिनां =सपों के, खों के, फणाः सन्ति एषामिति फणिनः तेषामु-- 
'फणा+ इनि' (ष०, ब० व०), सर्प या फणिन्‌ का लाक्षणिक अर्थ खल भी होता हे; 
क्योंकि सर्प की तरह खल भी टेढ़ी चाले चलता है, दूसरों के हृदय को चोट पहुंचान 
वाली बातें करता है । भजिह्यगामिभि: -- टेढ-मेढ़ न चलने वाले, कपटपूर्ण आचरण 
न करने वाले, “न जिह्मम्‌ अजिह्वाम्‌, अजिह्ममु यथा स्यात्तथा गच्छन्तीति ते: 'अजिह्म- 
गामिभिः, 'नेम्‌+ जिह्य+ यम्‌ + णिनि’ (तृ० ब० व०) । यह 'फणिनां कुल.” का 
विशेषण है । सपं रेंगता हुआ भुजाओं के सहारे टेढे-मेढे चलता है; लेकिन रावण 
के शासन में उसने अपनी गति-वक्रता को छोड़ दिया है; क्योंकि उसने अपनी मुजङ्गता 
को छो दिया है । खल सवंदा कपटपुर्ण आचरण करते हैं, किन्तु रावण के शासन से 
वे भी अपनी कुटिलता छोड़ चुके है और सीधा व्यवहार करने लगे हैं। सकणंके: -- 
कानों से युक्त, नियामकों अथवा दण्डविधाय हं से युक्त, सपंपक्ष--कर्णाभ्यां सहवर्तन्ते 
इति सकणंका तेः, खलपक्ष--कर्णयन्ति सर्व इति कर्णकाः तैः--'कर्ण 4- णिच्‌ +प्बुल्‌ 
(अकू, तृ०, ब० व०)' } रावण के शासन में सर्प आंखों से सुनना छोड़कर कानों 
से सुनने लगे थे। कहा जाता है कि सर्पो के कान नहीं होते हैं वे आँखो से ही सुनते 
हैं । अतएव उन्हें चशुअवा कहा जाता है। दुष्ट दुष्टता छोड़कर दण्डविधान से 
अनुशासित होने लगे थे। सुभङ्गत्ता=सपंत्वभाव, पक्ष में खतस्वभाव, भुजङ्गस्य भाव; 
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भुजङ्गता---भुजङ्ग + तन्‌ + टाप्‌ । भुजङ्ग -- सर्प, खल, भुजङ्गो विटसपेयो:' (हलायु- 
-धकोष), भुजेन (कौटिल्येन) गच्छन्तीति भुजङ्गः अथवा भुजैः (बाहुभिः) गच्छन्तीति 
भुज ङ्गाः--भुज + ९/गम्‌ + खच्‌ (मुम्‌), 'खच्‌ च डिदुवा वाच्यः’ से 'खच्‌ होता है 
तथा विकल्प से डित्‌ होता है, तब 'टि' का लोप होकर भुजङ्ग बनता है। डित्‌ न 
होने पर 'टि' का लोप नहीं होता है; अतः “भुजङ्गमः' बनता है । सपों ने टेढ़ा चलना 
अथवा भुजाओं से चलना छोड़ दिया है ऑर खलो ने कपटाचरण छोड़ दिया है । भेजे 
=सेवन किया, भेजे = भुज्‌ + लिट्‌ (कर्म में; प्र०, पु० ए० व०) । 

विशेष--( १) प्रस्तुत श्लोक में शब्दतः सपं का भाव का वर्णन किया गया है। 
सपं के श्लिष्ट विशेषणों द्वारा अप्रस्तुत अर्थं खल भाव भी वणित है; अतः प्रस्तुतः से 
अप्रस्तुत अर्थं फे कहे जाने से समासोक्ति अलङ्कार है। 

(२) प्रस्तुत श्लोक में. रावण्‌.के अतिशय प्रभाव और उग्रता की स्पष्ट अभि- 
व्यञ्जना होती है । RR 

(३). खल स्वभाव की व्यञ्जना बड़ी ही चमत्कारिक है। महाकवि बाण ने 

- भी खल स्वभाव की अभिव्यञ्जना:इसी प्रकार की है। 

(४) श्लोक की भाषा संश्लिष्ट, पाण्डत्यपुणं तथा शैली व्यञ्जनात्मक है । 
अथंगाम्भीय की हृष्टि से श्लोक विशेष महत्त्वपूर्ण है । न () 

अवतरणिका--नारद कहते हैं किं रावण के गजों ने दिग्गजों पर विजय प्राप्त 
कर लिया या-- ; 
तदीयमांतज्भघटा विघटितः कटस्थलप्रोषितदानवारिभि; | 
गृहीतदिक्कंरपुननिर्वातभिर्चिराय या थाथ्यंसलस्भि दिग्गजे: ॥ ६४॥ 

अन्बयः--तदी यमातङ्गषटाविघट्टितँः कटस्थलप्रोषितदानवारिभिः ही 
अधुनुनिवर्तिभिः दिग्गज: चिराय यायार्थ्यं अलम्भि ॥ ६४॥ छ 

शब्दार्थ-तदीयमात ङ्गषटाविघटतंः = उसके 

प्रताड़ित, कटस्थलभ्रो षितदानवारिभिः = कपोलस्यस्नो से लप्त गं 
गृहीत।दक्कै; = दिशाओं का आश्रय ग्रहण करने वाले, आन न ४401 
वाले, दिग्गज:-- दिग्गजों के द्वारा, चिराय -- चिरकाल तक, बसि 
अर्थात्‌ ह क द अलम्भि = प्राप्त किया गया । 
SS समुह से प्रताडित, सदजलरहि 

गण्डस्थल याले तथा पुनः कभी न लोटे वाले दिशाओं का pl जयि व 
हिर्गजो के द्वारा चिरकाल तक यथार्थ २ > 
जोती ड पथार्थता (दिशाओं के हाथी हैं' यह अर्यवत्ता) प्राप्त 

झावार्थ-- राव्रण के हाथियों ने दिग्गजों (दिशाओं के हाथियों) ४ 
भगा दिया । इससे दिग्गजों के गण्डस्थल से बहने वाला ale कर 

गे के तार नः 

बहना बन्द हो गया । दिग्गजों ने डर के कारण भाग कर दिशाओं का आश्रय च 


(रावण के) हस्तिसमुह द्वारा 
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प्रथम: सगः ] [ . १०९ 
किया और फिर कभी नहीं लोटे, जिससे वे दिशाओं के गज (दिग-गज) हैं, इस बात 
को उन्होंने सिद्ध कर दिया । ५3 

| _ ` - संस्कृत-च्याख्या--तदी यमात ङ्गघटाविघट्टितैः = तदीयगजसमूहाभिहतैः कटस्थ- 

| तेप्रों पितदानवारिधि: = गण्डस्थलापगतमदजलैः, गुहीतदिक्कै: = दिग्गतै:, अपुन निवतिभिः 
| ५ =पुनरागभनरहितेः, दिग्गजैः = दिक्क्ारिभिः चिराय == चिरकालं यावत्‌, याथार्थ्यम्‌ 


er . =अन्वथंत्वम्‌, अलम्भि =लब्धम्‌ । 2 
ह्ला ` सर्बंडूषषा--तदीयेति ॥. तदीयमातङ्गानां _ घटाभिग्यू हैः विषद्धितै रमिहतैः । 


| (/ “करिणां घटना घटा” इत्यमरः । अतएव कटस्थलेभ्यः प्रोषितान्यपगतानि दानवारीणि. 
| येषां तै: । गृहीताः पलाय्य संश्रिता दिशो 'यैस्तैणु हीतदिक्केः । 'शेषाद्विभाषा' 
(२/४/१५४) इति कप्‌ । अपुननिवतिभिर्भयात्तत्रैव स्थितैइग्गजै: चिराय याथाथ्यं 
दिक्षु स्थिता गजा दिग्गजा इत्यनुगतार्थ नामकत्वमलम्भि लब्धम्‌ । लभेण्यंन्तात्‌ कमेणि 
लुङ । "विभाषा चिण्णमुलोः' (७/१/६६) इति विकल्पान्नुमागमः ॥६४॥ ` | , 
टिव्पणी-तदीयमातङ्गघटाचिघट्टितैः = उसके हाथियों के समूह “से अभि- 
घातित, “तदीयाश्च ते मातङ्गाः तदीयमातङ्गास्तेषां घटा तया विघट्टिताः तै: (तत्पुर) । 
तदीय = उसके (रावण के), तस्य इमे तदीया:--'तत्‌ छ (ईय्‌), मात ङ्ग = हाथी, 
घटा = हाथियों के झुण्ड को कहते हैं--'करिणां घटना! -अमरकोष), विघट्टितैः = 


७ 
| 

1 

} 

छ 


|| 


| 
। 
| 
| | अभिषातित, 'वि+^/घट्ट+क्त' । यह पद 'दिग्गर्ज का विशेषण है । 
| रावण के हाथी इतने समर्थ थे कि वे दिग्गजों को भी प्रताडित करने में समर्थ 
। हुए । कटस्थलप्रोषितदानवारिभि: --गण्डस्थल से अलग -हो गया है जितके, 
| मदजल 'कटस्थलेभ्यः प्रोषितानि दानवारीणि येषां ते तैः (बहुब्रीहि), कठस्थल = 
५ कपोलमण्डल, प्रोपित=अपगत (दूर हुआ), प्र + १/वस्‌--क्त (इट्‌, व्‌ को उ स- 
ही. ्प्रारण होता है), दानवारि --मदजल 'दिग्गजै:' का विशेषण है | रावण के गर्जो से 
"* अभिधातित दिग्गजों के कपोलमण्डल से मद .का स्रवित होना बन्द हो गया था । 

, गृहीतदिक्केः .- ग्रहण कर लिया है दिशाओं को जिन्होने, 'ग़हीता: दिशो यैस्ते 
(बहुब्रीहि) तैः ग्रृहीतः=ग्रहण कर लिया है, १/ग्रह्‌+ क्त (इट्‌) दिक्क; = दिशाएँ, 
दिशः एव दिवक्रा:--दिक्‌ +- कप्‌ (तृ०, ब० व०), 'शेषाठिभाषा' से कप्‌ होता है। 

« थंह पद 'दिग्गजे.' का विशेषण है। अपुननिवतिभिः= पुनः न लौटने वाले, “पुनः 
निवत्तंन्ते इति पुननिवरतिनः, न पुननिवतिन:' इति तैः अपुनतिवतिभिः' “नम्‌ + पुनः 
-+-नि+-इतु + णिनि’ (तृऽ, ब० व०), । दिग्गजैः का विशेषण है। दिशाओं का 
आश्रय प्राप्त करने वाले पुनः लौटकर नहीं आये । दिग्गजैः=दिशाओं के हाथियों 

के द्वारा, 'दिक्षुस्थिताः गजा: दिग्गजाः तैः, अथवा दिशां गजाः दिग्गजाः, आठौं 
दिशाओं में एक-एक गज की स्थिति मानी गयी है। उन्हें ही दिग्गज या दिगीश 
कहा जाता है । वे पूर्वादि क्रम मे ऐरावत, पुण्डरीक, वामन, कुमुद, अञ्जन, पुष्प- 

1 दन्त, सार्वभौम, सुप्रतीक नामक गज हैं-- 


| 
\ 
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'ऐंरावतः पुण्डरीको वामनः कुमुदोश्ञ्जन: । 
१ पुष्पदन्त; सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः ॥! 
चिराय =चिरकाल तक, चिराय चिररात्राय चिरस्याघाश्‍चिराथंका:' । (अमरकोष) । 
अव्यय पद है । यायार्थ्यम्‌ +- अस्वर्थता, अर्थात्‌ दिग्गज शब्द की सार्थकता कि वे 
दिशाओं के हाथी हैं। “अर्थमनतिक्रम्य इति यथार्थम्‌, उथार्थस्य भावः याथार्थ्ये म्‌ 
प्यथार्थ + ष्यन्‌ । अलम्भि = प्राप्त. किया, '५/लभू+णि + लुङ्‌' (कर्म में, प्र० पु०, 
ए० व०), "विभाषा चिण्णमुलोः? से विकल्प से नुम्‌ का भागम । 


विशेष--(१) प्रस्तुत श्लोक में दिग्गजों की दिशाओं स्थिति का कारण है एकल 


रावण के हाथियों के द्वारा, अभिधातित करके भगा ढिया जाना, न कि उनका 
दिगीश होना । यथार्थ का अपह्ववन किया गया है; अतः अपह्व (ति अलङ्कार 
ध्वनि है । 8. 
अवतरणिका--प्रस्तुत शलोक . में रावण द्वारा बन्दी बनायी गयी देवाङ्कमाओं 
के साथ किये गये विलास को वर्णन किया जा रहा है-- 
अभोक्ष्णमुष्णेरपि.तस्य.सोष्मण: सुरेन्द्रबन्दीश्वसितानिलेयेंथा । 
सचन्दनाम्भ:कणकोमलैस्तया वपुजलारद्रापवनेनं निर्ववौ ॥६५॥ 

अन्वय:--सोष्मण: तस्य वपु: अभीष्णं उष्णैः अपि सुरेन्द्रबन्दीश्वसितानिलै: 
यथा निर्ववौ तया सचन्दनाम्भ:कणकोमले: जलार्द्रापवने: न (निवेवो) ।'६५॥ 

शब्दार्थ--सोष्मण: -८ उष्मा अर्थात्‌ कामज्वर से सहित, तस्य उस रावण 
का, वपु:= णरीर, अभीक्षणं +- अत्यन्त, उष्णैः=गरंम, अपि=भी, सुरेन्द्रबन्दीश्व- 
मितानिलैः==बन्दीकृत इन्द्र की सुन्दरियों के उच्छ्वास रूप वायु से, यथा = जिस 
प्रकार, निवेवी =शान्त हुआ अर्थात्‌ आनन्द प्राप्त किया, तया = उस प्रकार, सचन्द- 
नाम्भःकणक्रोमलैः = चन्दनयुक्त शीतलजल बिन्दुओं से कोमल, जलार्द्रापवने: = जल 
से भीगे हुए व्यजन को वायु से (भी), न (निवंवो) = शान्त नहीं हुआ । 

हिन्दी अनुवाद--कामज्वर से संतप्त उस रावण का शरीर अत्यन्त ऊष्ण 
होते हुए भी बन्दीकृत देवाड्भनाओं के मिःवास रूप वायु से जिस प्रकार शान्त हुआ, 
उस प्रकार चन्दनादि से युक्त जल-बिन्दुओं से कोमल तथा जल से भोगे हुए पंखे की 
वायु से भी शान्त नहीं हुआ । 

भावार्थ--रावण का शरीर कामज्वर से संतप्त था । उसने वेवाङ्गनाओं 
को बन्दी बना लिया था । उनके अत्यन्त ऊष्ण उच्छवास रूपी वायु से उसका (रावण 
का) शरीर जितना शान्ति और आनन्द का अनुभव करता था, उतना चन्दनादि से 
सुगन्त्रित एव शीतल पदार्थो से युक्त जलकणों से कोमल हुए जल से भीगे पंखे की 
हुवा से भी शान्त नहीं होता था; क्योंकि धूप संतप्त शरीर ही जलसिक्त शीतल 


पवन से शान्त होता है। फामज्वर से संतः? शरीर तो कामिनी के ऊष्णोच्छू- 
वास से ही शान्त होता है । 
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संस्कृत-व्याइ्या-~सोष्मणः =कामज्वरसंतप्तस्य, तस्य = रावणस्य, वपुः 
=शरीरं, अभीक्ष्ण =अत्यन्तं, उष्णैः= तप्तैः, अपि, “सुरेन्द्रवन्दीश्वसितानिले: = 
सुरेन्द्रस्य देवराजस्य ' वन्यः या: कामिन्यः तासां श्वसितानिलै: : निःशवासवायुभिः, 
यथा =याहृशम्‌ निर्ववौ = शान्तिमवाप, तथा न्=ताहशम्‌, , सचन्दनाम्म:कणकोमलैः = . 
र की शतक जलारद्रापवनै: = जलसिक्तब्यजनवायुभिः, न=नहि. निर्ववो 
इत शषः । . ° 

स्वङ्कषा--अभीक्ष्णमिनि ॥ उष्मणा स्म ज्वरेण सहितः सोष्मः तस्य सोष्मण- 
स्तस्य रावणस्य वपुरभीक्ष्णं भूशमुष्णेरपि । शोक्रादिति भावः । सुरेन्द्रस्य अन्दः बन्दी- 
कृताः स्त्रियः तासां श्वसितानिलैः निःश्वासमारुतैयंथा निर्ववौ निद्भंतम्‌ । "निर्वाणं 
निदृ'तौ मोक्षे' इति बँजयन्ती । तथा सचन्दनाभ्यःकणांः चन्दनोदकबिन्दुर्माहताः ते 

च ते कोमला मृदुलाइच तंजंलार्राणां जलोक्षिततालब्रुन्तानां पवनैनं निर्ववौ । 'घुवित्र 
तालबृन्तं स्यादुरक्षपव्यजनं च तत्‌ । जलार्द्रा स्याज्जलेनाद्रे' इति वैजयन्ती । अत्र 
संतप्तस्योष्णोपचाराध्निद्न तिरिति कारणविरुद्धकार्योत्पत्तिरूपो विषमाल ङ्कारः ६५॥ 

टिप्पणी - सोष्मणः =कामज्वर से युक्त, “उष्मणा-सहितः सोष्मा तस्यः 'तेन 
सहेति तुल्ययोगे' से समाप्त हुआ । “तस्य” का विशेषण है । अभीक्ष्णं = अत्यन्त । 
सुरेन्द्रन्दीश्वसितानिलै: == सुरेन्द्र की बन्दिनियों के निःश्वास वायु से, 'सुरेन्द्रस्य वन्द्यः 
(स्त्रियः) तासां शत्रसितानि एव अनिलाः तैः? (तत्पु०), सुरेन्द्र = देवराज इन्द्र, बन्दी 
= बन्दी बनायी गयी स्त्रियाँ, श्वसित =निःणवास, '९/शवस्‌ ॐ क्त? (भाव में), अनिल 
= वायु । बन्दीङृत सुरसुन्दरियाँ के निःश्वास का कारण है उनका प्रिय से वियुक्त 
होना । निर्ववौ = शान्त होता था, 'निर+१/वा + लिट्‌ (लिप्‌), "निर्वाणं निढुतौ 
मोक्षे' (वैजयन्ती पोष) । सचन्दनास्भः कणकोमलेः = चन्दनयुक्त जलकणों से कोमल, 
चन्दनेन सहिताः सचन्दनाः ये अम्भसा ' कणाः तै: कोमला: तैः (तत्पु०), यह 'जलार्द्रा- 
पवन्तै का विशेषण है । जलार्दाएवने:= जलसिक्त व्यजन की हवाओं से, जलार्दाणां 
पवनैः जलार्द्रापवर्न: (तत्पु०), जलाद्र=जल से गीले पंखे को जलाद्रा कहते दै-- 
जलार्द्रास्याज्जलेनाद्र' (वेजयन्तीकोष)। - ई 

विशेष--(१) अलङ्कार--संतप्त रावण का शरीर शीतल जलकणों से 
मिश्रित वायु से शान्त नहीं होता है, अपितु कामिनियो की ऊष्ण श्‍वास से शान्त होता 
है अर्थात्‌ कारण के विरुद्ध कायं होता है; अतः विषमालङ्कार है । 

(२) कवि की दृष्टि में कामज्वर से संतप्त व्यक्ति का संताप शीतल पदार्थों 
से शान्त नहीं होता है, अपितु कमजनित प्रिय के ऊष्ण निःश्वास से ही शान्त होता 
है । अतएव कालिदास ने लिखा है-- 

तव.कुसुमशरत्वं शीत रश्मित्वभिन्दो, 
_ंयमिदमयथाथं हश्यते मदिघेषु । 
विसृजति हिमगर्भर र्निमिन्दुर्मयुखे:, १! 
` स्त्वमपि कुसुमवाणान्‌ वञ्जसारी करोषि ॥ (अभि० शा०) 
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(३) प्रस्तुत इलोक में रावण की शान्ति के कारण वन्दीकृत देवा ङ्गनाओं 
का निःश्वास है, जो कामंजैनित नहीं हो सकता और न ही प्रिय का है। तथापि 
रावण का संताप दूर हो रहा है । इससे रावण फी क्रूरता और वासना-प्रधानता 
प्रतिलक्षित होती है । © 
अवतरणिका --नारद जी कहते हैं की सभी ऋतुएँ रावण के प्रताप से उसकी 
वशवतिनी थीं । वे सत्र एक साथ मिलकर उसकी सेवा में संलग्न थीं । 
तपेन वर्षा: शरदा हिमागमो वसन्तलर्या शिशिरः समेत्य च । 
प्रसुनवलुप्ति दधतः सदतंवः पुरेऽस्य वास्तव्यकुटुम्बितां ययुः ॥६६॥ 
अन्वय: --सदा प्रसूनक्लूप्ति दधतः ऋतवः वर्षाः तपेन, हिमागमः शरदा, 
शिशिर: वर्मन्तलक्ष्म्या च समेत्य अस्य पुरे वास्तव्यकुटुम्बितां ययुः ॥६९॥ 

: शब्दार्थ -सदा-= सदैव, प्रसुनक्लुप्ति =पुष्पों की समृद्धि को, दधतः== 
धारण करती हुई, ऋतवः = ऋतएं, वर्षा: = वर्षा ऋतु, तपेन = ग्रीष्म ऋतु के (साथ), 
हिमागमः = हेमन्त ऋतु, शरदा=णरद्‌ ऋतु के साथ, शिंशिरः= शिशिर ऋतु, 
चसन्तलक्षम्या =वसन्त की शोभा से, च = और, समेत्य = मिल-कर, अस्य = रावण 
के, पुरे=नगर में, वास्तब्यकुटुम्बितां = पारिवारिकता को, ययु' = प्राप्त हो गये थे। 

हिन्दी अनुवाद--सदैव पुष्पों की समृद्धि को धारण करती हुई (सभी) 
ऋतुएँ वर्षा ग्रीष्म के साथ, हेमन्त शरद्‌ के साथ शिशिर वसन्त ऋतु की शोभा फे 
साथ मिलकर “उस रावण की नगरी में .रहती हुई पारिवारिकता को प्राप्त हो गयी 
थँ । 

` सावार्थ---रावण के प्रताप से ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, शिशिर तथा वसन्त 

ये सभी ऋतुएँ जो सामान्यतः एक समय में एक ही रहती है, उसकी नगरी में एक 
साथ मिलकर निवास करने लगी थीं । उन्होंने अपने नियत काल के विचार को 
त्याग दिया था । पुष्पादिको से उसकी नगरी को समृद्ध किया करती थीं । सभी 
ऋतुएँ उसका नगरी में इस प्रकार रहने लगी थीं, जैसे उसके परिवार-की ही सदस्य 
हों । ह 

संस्कृत-व्याख्या---सदा 5 सर्वेदा, प्रसूनक्लुप्ति =पुष्पसम्पत्तिम्‌, दधतः= ८ 
धारयन्तः, ऋतवः ==वसन्तादि षड्क्रतवः, वर्षा: = प्राबुटू, तपेन ऽ= ग्रीष्मेण, हिमागमः 
= हेमन्तः, भरदा = शरहतुना, शिशिरः शिशिरतुं:, वसन्तलक्षम्या =वसन्तशोभया, 
च समेत्य=मिलित्वा, अस्य : . रावणस्य, पुरे=नगरे, वास्तव्यकुटुम्वितां= प्रतिः 
वासित्वम्‌, ययुः == प्रापुः । ११ 

सर्वङ्कषा--तपेनेति 1 सदा नित्यं न तु यथाकालं प्रसूतक्तृप्ति कुसुमसं पत्तिम्‌ । 
पसून कुसुमं सुमम्‌? इत्यमरः.। दधतो धारयन्तः ऋतवो वर्षाः प्रादृटू तपेन ग्रीष्मेण । 
“उष्ण ऊष्मागमस्तपः' इति, 'स्त्रियां प्राइट्‌ स्त्रियां भूम्नि वर्षा अथ शरत्स्तियाम्‌' 
इति चामरः । तथा हिमागमो हेमन्तः शरदा तथा शिशिरो वसन्तलक्ष्म्या च समेत्य 
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: । 'वसेस्त- 
| मिथुनीभावेन मिलित्वा अस्य रावणस्य पुरे वसन्तीति वास्तव्या वस्तारः । 


व्यत्कर्तरि णिच्च (वा०) इति तव्यत्‌ प्रत्यय: । तेच कुटुम्बिनश्च तेषां भावं 03 
प्रतिवासित्वमित्यथं: । ययुः म्मेत्य ययुरिति म त त 
फतृ त्वम्‌ । अत्र पुरे युगपत्सवेर्तू संवन्धामिधानादसंबन्ध सनन शयोक्तिः ह 
टिप्पणी - -प्रसुनषलुप्ति =कुसुम संपत्ति को, ताना णा क) i 
तत्पु०), प्रसून पुष्प, “प्रसूनं कुसुमं समम्‌, (अमरकोष), क्लूप्लिं ताक a 
= धारण करती हुई, '१/धा (जुहोत्यादि) + शट (प्र, ब० व°) । ५ के 
का विशेषण है । ऋतय:-- ऋतुएँ, कुल ६ ऋतुए होती Mb 1:30: 4 
हेमन्त, शिशिर तथा वसन्त । प्रत्येक ऋतु दो माह रहती है। : 
बहुवचन में प्रयोग होता है--स्त्रियां प्राइट स्त्रियां भूम्नि वर्षा बा डी 
(अमरकोष) । तपेन = ग्रीष्म ऋतु मे, “उष्ण उष्मागमस्तपः (अमर 
लक्ष्म्या = वसन्त की शोभा से, वसन्तस्य लक्ष्मी तया (तत्पु०) 1 कह 
करके, 'सम्‌ू+आ+*९/इण्‌ + स्यप्‌' । वास्तग्यशषदुम्थिता ना", और हया 
बारिकता को, वसन्तीति वास्तव्याः, कुटुम्बानि सन्ति येषां ते कुटु क पय 
ते कुटुम्बिनश्वेति वास्तव्याकुटुम्विन: तेषां भावः तत्ताम । ब टे, a 
1५/ बस्‌ + तब्यत्‌' 'वसेस्तव्यत्‌ बात्तरिणिच्च' से णिदवद्वुभाव तथा pn 
बनता है । कुटुम्बिना = क i क का pe 
कुटुम्बितां (दि०, ए० व°) । ययुः= 
ऱ्य प ऋतुओं साथ समागम बताया 
विशेष--(१) प्रस्तुत श्लोक में सभी ऋतुओं का एक eres व 
गया है; अतः असंम्बन्ध में सम्बन्ध का कथन करने से अरि कक 
टु 'अवतरणिका--नारद कहते हैं कि हे कृष्ण ! उसो रावण ने की 
अपहरण किया औरं लौटाया नहीं, जिसके वध के लिए आप को रामवत 


गै जातसजं मनोः प्रभाविनं भाविनमन्तमात्सनः । 

गक जाननपि र न यः सदाभिमानेकधना हि मानिनः ॥६७॥ 
Si अमातवं अजं मनोः कुले जातं प्रभाविनं (भवन्तम्‌) आत्मनः अन्तं 
भाविनं जो कफ य: जानकी न मुमोच हि मानिनः सदा अभिमानैकधनाः 
ad त से भिन्न, अजं =अजत्मा, मनोःलटमनु के, 
र णा ' ER «प्रभावशाली, बा नरमी | 
ऊत मे, भ बाहे, जानत्‌ अपि आनते हुए भी, गो (सा 
gi सीता को, न मुमोच ==नहीं छोड़ा । हि = क्मोंकि, स ही । 

शब सदा = सदैव, 'अभिमानैकघना; एकमात्र अभिमान रूप धन वाले (होते 
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हिन्दी अनुवाद--भनुष्य से भिन्न, (कभी) जन्म न लेने वाले, मनु के बंश 
सें उत्पन्न तया प्रभावशाली आप को भविष्य में अपना अन्त करने वाला जानता 
हुआ भी जिस (रावण) ने जानकी को मुक्त नहों किया अर्थात्‌ वापस नहीं किग्रा ; 
फ्योंकि स्वाभिमानी पुरुष सव॑दा. एकमात्र स्वाभिमान रूप घन ठाले, होते हैं । 

सावार्थ--नारद जी कहते हैं कि हे कृष्ण ! रावण यह जानता था कि आप 
भानव से भिन्न हैं, परमात्मा स्वरूप हैं, अजन्मा हैं, प्रभु हें । सब कुछ कर सकने 


में समर्थ है । और यह जानता था कि भविष्य में आप ही मेरे. अन्त (विनाश) के . 


कारण हैं, परन्तु फिर भी उसने सीता को वापस नहीं किया ।. वह. एक स्वाभिमानी 
पुरुष था । मानी व्यक्ति अपने प्राण का त्याग कर सकते. हैं परन्तु अपने मानरूपी 
घन का परित्याग नहीं करते हैं। मनस्वी व्यक्तियों का मान ही सबसे बड़ा और एक 
मात्र धन होता है। ब 

संस्कृत-भ्याठया--अमानवं ==मनुष्यभिन्नं, अजं = अंजन्मानम्‌, मनोः, कुले 


= वंशे, जातं = उत्पन्नं; प्रभाविनं = प्रभावशालिनं, (भवन्तं) आत्मनः = स्वस्य, ` 
अन्तं = अन्तकम्‌, भाविनं = भविष्यन्तं; - जानन्‌ = अवगच्छनू, अपि, यः= रावणः, 


जानकीं = सीतां, न भुमोच न मुक्तवान्‌। हि=यतो हि. मानिनः = मानवन्तः 
सदा=सवंदा, अभिमार्नकघनाः = स्वाभिमानमाध्रस्य, भवन्तीति शेषः । 
सवंङ्षा--अमानवमिति ॥ मनोरयं मानवः । 'तस्येदम्‌’ (४/३/१२०) 
- इत्यण्प्रत्यये पर्यंवसानाज्जातावेकवचनम्‌ । अन्यथा मनोर्जातमित्येव स्यात्‌ । अमान- 
वममानुषमू । न जायत इत्यजम्‌ । 'अन्वेष्वपि दृश्यते’ (३/२/१०१) इति डप्रत्ययः । 
तथापि मनोः कुले जातं रामस्वरूपेणोत्पन्नमिति विरोधः । सः चाभासत्वादलंकार 
इत्याह-भ्रभाविनमिति । महानुभावे तस्मिन्न. कश्चिद्विरोध इति भावः। 'ओभीक्ण्ये 
णिनिः' इति णितिः । इनिर्वा मत्वर्थीयः । भवन्तमिति शेषः। आत्मनः स्वस्यान्तं 
करोतीत्यन्तम्‌ ।. अन्तशब्दात्‌ 'तत्करोति-' (ग०) इति ण्यन्तात्पचाद्यच्‌ । भाविनं 
भविष्यन्तस्‌ । "भविष्यति गम्यादयः’ (३/३/३) । जाननपि यो रावणः जनकम्यापत्यं 
स्त्री जानकी सीता तां न मुचोच, नामुङच दित्यन्वयः । जानतोऽप्यमोचने कारणमाह 
मानिनः सदा प्राणात्ययेऽप्यभिमान एवैकं मुख्यं धनं येषां ते । प्राणात्ययेऽपि न मानं 
मुञ्चन्तीत्यथं: । कारणेन कार्येसमर्थंन रूपोऽर्थान्त रन्यासः ॥६७॥ ` | 
टिप्पणी- अमानवं == मनुष्य से भिन्न, 'मनो: अपत्यं पुमान्‌ मानव.--ममु + 
अणू, न मानुबुः अमानवः तम्‌ अमानवम्‌' । अनुक्त कृष्ण (भवन्तं) का विशेषण है। 
भगवान्‌ के अवतार के कारण “राम' तथा 'कृष्ण'. मानव. से भिन्न थे। अजस्‌ = 
अजन्मा, न जायते इति अज--नन्‌-- १/जनि--ड (टिलोपू-डिल्वात्‌) 1५: यह कृष्ण 


'का विशेषण है । अवतारवाद की मान्यता के अनुसार भगवान्‌... नू को अजन्मा माना: 


जाता है । भनोः=मनु के, सूर्यवंश के पूर्वज मनु थे । राम ने हसी वंश में जन्म 
लिया था । आतम्‌ -- उत्पन्न हुए, “१/जनि + क्त' । प्रभा विनं == प्रभावशाली, प्रकृष्टो 


भावः प्रभावः, प्रभावः अस्य अस्ति इति तं-प्र+ १ भु + घन्‌ == प्रभाष + णिनि. . 
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(द्वि०, ए०.व०), अन्तं अन्तं करोतीति अन्तस्तम्‌ अन्तं 'अल्त--ल्षिच्‌ + अच्‌ (द्वि० 
ए० ब०),' यह नामधातु है, 'तस्करोतितदाचष्टे' से णिच्‌ होता है । भाविम = होते 
वाले अवशयं भवतीति भावौ तम्‌--'/भू + णिनि (द्वि०/ ए० व०), भविष्यति 
गम्यादयः' से 'णिनि’ होता है। जानन्‌ = जानता हुआ, '१/ज्ञा + शतृ (प्र, ए० व°), 
'ज्ञाजनोजं:' से ज्ञा को जा आदेश हो जाता है। सुमोच = छोड़ा, “५/मुच + लिट्‌ 
(प्र० पु०, ए० व०)' मा'ननः = मानी पुरुष, मानः अस्ति ऐषामिति मानिनः--'मान 
+इनि (प्र०, ब० व०)' । अभिमानैकधनाः = अभिमान ही एकमात्र धन है जिनका; 


- 'अभिमानः एव एकं घनं येषां ते! (बहुव्री हि), यह मानिनः का विधेयरूप विशेषण है। 


विशेष--(१) यहाँ पर मानिन: अभिमानैकघनाः सदा हि” इस कारण रूप 
सामान्य कथन से “रावण के द्वारा सीता को न''छोड़ना' इस कार्यरूप विशेष कथन 
का समर्थन किया है ; अतः अर्थान्तरन्यास अलड्धार है। - ७. 

अवतरणिका--नारद कृष्ण से कहते हैं कि आपने ही रामवतार ग्रहण कर 
उस रावण का वध किया था--- 


स्मरत्यदो दाशर थिभेवन्भर्वोन्‌ असुंवनान्ताद्‌ वनितापहारिणस्‌ । 
पयोधिमाबद्धचलज्ञला दलं {दस द्ध घ लड निकषा हनिष्यति ॥६८॥ 
अन्बयः--भवान्‌ दाशरथिः -भवन्‌ वनान्तात्‌ वनितापहारिणा अमं आबद्ध- 
चलज्जलाविलं पयोधि विलङ्घ्य लङ्भां निकषा हनिष्यति अदः स्मरति ॥६८॥ 
शब्दार्थे - भवान्‌ = आप, दाशरथिः दशरथ के पुत्र राम, भवन्‌ = होकर, 
बनान्तातु = बन के मध्य से, वनितापहारिणं = (अपनी) स्त्री सीता का अपहरण 
करने वाले, अमुं =ःउस रावण को, आवद्धचलज्जलाविलं = सेतुबन्ध से चञ्चल जल 
होने के कारण मलिन हुए पयोधिम्‌ = ममुद्र को, विलङ्घ्य = लांघ कर, लङ्भाम्‌ = 
लङ्का के, निकषा निकट, हनिष्यति = मारा था । अदः=इस बात' को, स्मरति = 
क्या स्मरण करते हैं ? 
हिन्दी अनुवाव- आपने ही दशरथ के पुत्र राम होकर दण्डकारण्य के सध्य 


से अपनी पत्नी सोता का अपहरण करने वाले उस रावण को पुल बाधने से, चञ्च- 


लता के कारण मलिन जल वाले समुद्र को पार करके लङा के पास मार झाला था। 
बया यह बात आपको स्मरण है ? 

संस्कृत-श्याल्या-- भवान्‌ = त्वम्‌, दाशरथिः = दशरश्रपुत्रः, भवन्‌ = सन्‌ वना- 
न्तात = दण्डकारण्यमध्यात्‌,्नितापहारिणं = प्रियाहर्तारम्‌, अम्‌ = रावणं, आबद्धच- 
लज्जलाविलम्‌ = अबद: बद्धमेतुः अतएव चलन्ति जलानि वारीणि यस्य सः अतएव 
आविलः मलिनः तम्‌, पयोधिम्‌ = समुद्रम्‌, विलङ्घ्य =पारे गत्वा, सङ्भां=लङ्का- 
नगरीम्‌, निकषा =समीपे, हनिष्यति = अवधीत्‌, मअदः=भतत्‌, स्मरति प्रत्य- 
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~ . से | निकषा-=समीप में, समया निकपा शब्दौ सामीप्ये त्वव्यये 
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सर्वजुबा-स्मरतीति ॥ भातीति भवाम । भातेडंवतु: । दशरथस्यापत्यं 
पुमान्दाशरथिः । 'अत इम्‌’ (४/१/६५) इती्भ्रत्ययः। भवन्‌ । रामः संन्तित्य्थः । 
भवतेलंट: शत्रादेशः। वनान्ताद्ण्डकारण्याद्वनितापहारिणं सीतापहर्तारममु रावणम्‌ । 
आबद्ध: परिपा द्विभ सेतुः अतएव चलन्ति जलानि यस्य स च अतएव आविलश्च 
तं आबद्ध चलज्जलाविलं पयोधि विलङ्घघ लङ्काम्‌ निकषा लख्धासमीपे । 'समयानिकषा- 
शब्दौ सामीप्ये त्वव्यये मती' इति हलायुधः । 'अभितः परितः समयानिकषाहाप्रति- 
योगेष्वपि' (वा०) इति द्वितीया । हनिष्यति अवधीत्‌ । 'अभिज्ञावचने लुट्‌’ (३/२/ 
११२) इति भूते लुट्‌ । अदो हननं भवान्स्मरती ति काकुः । प्रत्यभिजआनासि किमित्यर्थंः। 
शेषे प्रथमः ॥६८॥ 

- दिप्पणी--दाशरथिः == दशरथ के पुत्र अर्थात्‌ राम, दशरथस्य अपत्यं पुमान्‌ 
-दाशरथिः--दशरथ -- इन्‌ (अपत्य अर्थं में, आदिदृद्धि, प्र, ए० व०)' । 'अतइम्‌' 
से इन्‌ प्रत्यय होता. है । भवन्‌ =होते हुए, '/भू+ शतृ (प्र०, ए० व०)'। 
चनान्तात्‌ = वन के मध्य से, वनस्य अन्तः वनान्तः तस्मात्‌ (तत्पु०) । रावण ने दण्ड- 
कारप्य में स्थित सीता, का अपहरण किया था। बनितापहारिणं =वनिता का अपह रण 
करने वाले को, “वनितां अपहर्तु शीलमस्येति वतितापहारी तं--वनिता + अप + 
“हन णिनि (हवि, ए० ०)! । यह 'अम्‌ं' का विशेषण है । आबद्धचलज्जलाविलम्‌ = 
सेतु बाँधने से चञ्चल जल के कारण मलिन, आबद्धेन चलन्ति जलानि यस्य सः 
आबद्धचलज्जलः अतएव आविलः तम्‌ (वहुद्रीद्रि गर्भ कर्मधारय) । यह-'पयोधि' का 
विशेषण है । आवद्ध -- बेंधा हुआ, आसमन्तात्‌ बढः इति आबद्धः---'आ -- १/ बन्ध 
फक्त, चलत्‌=चञ्चल^/'चल-शतृ, आविलः=मलिन, आविलति हृष्टि 
स्तृणाति इति आविलः ='आ ¬- १/विल्‌ }- कः । समुद्र के ऊपर पुल बाँध्ने के कारण 
उसका जल चञ्चल हो उठा और उस चञ्चलता से जल मलिन हो उठा । पयोधि == 
सागर को, पयांसि धीयन्तेऽस्मिन्‌ इति पयोधि: तम्‌-_'पयस्‌ +- १/कि? 
बिलङ्घ्य = पार करके, 'वि-- १/लड्घि--ल्यप' । लड 
के योग में द्वितीया विभक्ति हुई है-- 


> (द्वि०, ए० व० ) 1 
र । लड = लंका के, यहाँ 'निकषा' 
अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेऽपिः 
माति मतौ' (हलायुधकोष) । 
हृतिष्यति = मारा, शा, हन्‌ +जुद्‌' (प्र० पु०, ए० व०), यहाँ पर अभिज्ञा 
अर्यात्‌ स्मरण कराने के अर्थ में--'अभिज्ञावचने लुटू-लकार हुआ । इसका अर्थं 


रक यो बा यत 
कालपरक# हो होगा । स्मरति =क्यां आप स्मरण करते हैं ? यहाँ शत 
इस प्रकार का अर्थ निकलता है । डु हैं? यहाँ पर काकुक्ति से 


र पेन ». र 2» ७ 
अवतरणिका- नारद कृष्ण से कहते हैं कि वही वाकत 
जन्म में शिशुपाल के रूप में उत्पन्न हुआ द्र |) ` . र ग ह इ 


अथोपर्पात्त छलनापरोऽपरामवाष्य शैलूष इवेष अभिक 
तिरोहितात्मा शिशुपालसंज्ञया प्रतोयते संप्रति सो सुमिकास्‌ । 
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व्शा 


प्रथम: सर्ग: ] [ ११७ 
` अन्वय:--अथ सम्प्रति छननापरः एषः शैलूष भूमिकां इव अपरां उपपत्ति 
अवाप्य {शिशुपालसंज्ञया तिरोहितातमा सन्‌ सोऽपि परैः असः,प्रतीयते ॥६९॥ 
शब्दायं--अथ = इसके बाद, सम्प्रति = इस समय, छलनापरः = प्रवञ्चना- 
रतः, एपः= वह रावण, शैलूषः == नट, भूमिकां = भूमिका के, इव==समान, अपरां 
= दूसरा, उपपत्तिम्‌ = जन्म को, अवाप्य = प्राप्त करके, शिशुपाल संज्ञया = शिशुपाल 
नाम से, तिरोहितात्मा = आत्मरूप को छिपाये, सन्‌ =हुए, सोऽपि = वह होते हुए 
भी, परैः= दूसरों के द्वारा, अस: == वह नहीं है, भ्रतीयते=समझा जाता है। 
, . हिन्दी भनुवाद--तवनम्तर इस समय नट की भूमिका के समान कपटाचरण 
में संलग्न वह रावण (ही) दूसरा जन्म घारण करके शिशुपाल नाम से अपने वास्त- 


विक स्वरूप को छिपाते हुए वही (रावण ही) होकर भी वह (रावण) नहीं है ऐसा 
लोगों के द्वारा समझा जा रहा है। 


भावार्य--जिस प्रकार कोई नट नाना प्रकार के रूपों को बदल-बदल कर 
कभी राजा, कभी रंक, कभी साधू, कभी धूत्तं बनता है और. अपने वास्तविक स्वरूप 
को छिपा लेता है। बह अब जैसा रूप धारण कर लेता:है, तब वही समझा ' जाता. 
है। उसी प्रकार उस रावण ने भी रावण नामक राक्षस का शरीर त्यागने के बाद 
शिशुपाल नामक राक्षस का शरीर धारण कर लिया है । यद्यपि शिशुपाल का भी 
वास्तविक रूप वही (रावण का ही) है, परन्तु लोग उसे अव वह न समझ कर 
{शशुपाल के रूप में जान रहे हैं । ( 

संस्कृत व्याठया अथ = अनन्तरम्‌, सम्प्रति = इदानीम्‌, छलनापरः = कपट- 
रतः, एप; = रावणः, शंलूषः= नटः भूमिकामिव == पात्रतामिव,, अपरां = अस्याम्‌, 
उपपत्तिम्‌ जन्म, अवाप्य -<लळ्वा, शिशुपालसंज्ञया = शिशुपाल इति नाम्ना, तिरोहि- 
तात्मा = प्रच्छन्नात्परूप:, सन्‌ = भवन्‌, सोऽपि =रावणः सन्नपि, परेः=अन्यैः, . असः . 
= रावणभिन्न, भतीयते म्ञज्ञायते । | 

सर्वडूषा--अथेति ॥ अथ राक्षसदेहत्यागानन्तर संप्रति छलनापर: परप्रता- 

एप: रावणः शैलूषः नटः तस्य भूमिकां रूपान्तरमिव । शेलू षो नटभिल्लयोः, ` 
«मिका रचनायां स्यास्मृत्येन्तरपरिग्रहे इति विश्व: । अपरामुपपत्तिमु । जम्मान्तर- ` 
ती । अवाप्य शिशुपालसंशया तिरोहितात्मरोहितस्वरूपः सन्‌ ।- सोऽपि. रावण 
सन्नपि | परैरितरैः स; न भवतीत्यसः तस्मादन्य एव । “नज्‌' (णि "नम्‌ 
> ,अतएव 'ऐतत्तदो. सुलोपा'--(६|१/१३२) इत्यांदिना न सुलोपः प्रतीयते . 
त प्रतिपूव द्रिण: कर्मं मिलद्‌ । यथैके एव शैलूषो रूपान्तरमास्थाय तहेश- 
ज्ञ 


एव प्रतीयतेतडदयमपि मानुषदेहपरिग्रहादन्य इव भाति । दोजंन्यं तु 
"भाव; ॥९॥ . है 
हिष्पणी--अप = सके ' बाद अर्थात्‌ रावण का शरीर त्यागने के बाद, 
अलातत्तराम्प्रश कात्स्येष्वयीज्य' (अमरकोष) । छलनापरः= छल-कपट करने 
मङ्गल लता एव पर यस्य सः' (बहुत्रीहि), .छलना ='ऽल + णिच्‌ + युच्‌' 
12 शैलबो नटभिल्लयोः” (विश्वकोष), शैलद अलग-अलग रूपों में अलग्‌- 
|: (स 1] ७ ५ 
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अलग व्यक्तियों का अभिनय करता हैं। भुमिकाम्‌ इव = भूमिका के समान, “भूमि- 
कारचनायां स्याम्मूर्त्येन्तप रिग्रहे', (विश्वकोष) । उपपत्तिरस्वरूप को, “जन्म को, 


"उप -- १/पद्‌ ग क्तिनः (दिश, ए० व) । अवाष्य “प्राप्त करक, “अव+ १/'माप 


¬ ल्यूप्‌' । शिशुपालसंज्ञया च शिशुपाल नाम से, 'शिशुपाल इति सज्ञा तया शिशुपाल- 
संशया' । तिरोहितात्मा = तिरोहित है आत्मा जिसकी, 'तिरोहितः आत्मा यस्यं स: 
(बहुव्रीहि) । शिशुपाल का वास्तविक रूप छिपा हुआ है । सोऽपि= बह्‌ भी, अर्थात्‌ 
बह रावण होते हुए.भी । “नस: वह नहीं है, 'न सः असः (नन्‌ तत्पु०) यहाँ पर 
'एतत्तदोः सुलोपो$कोरनन्‌समासेहलि' से सः के सु का लोप नहीं होगा; क्योंकि सु का 
लोप गनन समास में होता है । प्रतीयते=जाना जा रहा है, 'प्रति--१/इ--लट्‌ 
० पुर, ए० व०) । 

अ विशेष "(१ ) ज 'के.द्वारा अन्य शरी.र .घारण करने की समानता शैलूष 
/ से झो गयी हैं; भतः उपमा अलंकार है । 

(२) नट (शेलूष) रूपान्तर धारण कर अपनी देश-भाषा तथा वेशभूषा से दूसरी 
प्रतीत होता है । उसी प्रकार वह रावण भी वही होते हुए भी दूसरा प्रतीत हो रहा 
है । इससे रावण की दुजनता व्यञ्जित होती है । हि 

अवतरणिका--अब नारद शिशुपाल की दुर्जेनता का वर्णन कर रहे हैं-- 

स बाल आसोद्पुषा चतुर्भुजो मुखेन पुर्णन्दुनिभस्त्रिलोचनः । 

युवा कराक्रान्तमहोभृदुच्चकंरसंशयं सम्प्रति तेजसा रविः ॥७०॥ 

अस्वय:--स: बालः ।सन्‌, वपुषा चतुर्भूज आसीत्‌ मुखेन पूर्णन्दुनिभः त्रिलो- 
चनः आसीत्‌, सम्प्रति युबा सः कराङ्रान्तमहीभृत्‌ उच्चक: तेजसा असशय रवि 
[अस्ति] ॥७०॥ 

शब्दार्थ-सः= वह शिशुपाल, वालः = बालक, वपुषा=भरीर से, चतुर्भूज 

चार भुजाओं वाला, भासीत्‌ = था, मुखेन मुख से, पूर्णन्दानभः=पूणे चन्द्रमा 
के सहश, त्रिलोचनः == तीन नेत्रों बाला, सम्भ्रति=इस समयं, युवा युवक, स = 
वह, कराक्रान्तमहीभृत्‌ कर ग्रहण से राजाओं को वशी धूत करने वाला, सूयपक्ष में 
--किरणों से पवंतों को व्याप्त करने वाला, - उच्चकेः= अत्यधिक, तेजसा == प्रताप 
से, असंशयं = निस्सन्देह, रविः सूर्यं (है) । 1 र 

हिन्दी अनुवाद- वह शिशुपाल बाल्यावस्था में शरीर से चार घुजाओं 

कवी से पूर्ण चन्द्रमा के समान तथा तोन नेन्नों वाला था। इम समय 

था में कर प्रहण से राजाओं को वशी पुत करने वाला अत्यधिक" तेज से 
कय हो, (अपनी) किरणो से पवतो को वळ. -तेज से युक्त सुर्य 
ह्‌ भावार्थ -वह शिशुपाल बाल्यकाल में तीन नेत्र. महार भुजाओं को धारण 
कर शिव ओर विष्णु का रूप धारण किये था । उंसका मु चन्द्रमा के समान सुन्दर 
था । युवावस्था में उसते अपने प्रताप को फैलाते हुए -संमस्त राजाओं को करदीक्कत 
करके वशीभूत कर लिया था; अतः अपनी किरणों से पवंतों. को आक्रान्त करने 
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वाला तथा अत्यधिक तेजस्वी सूय ही प्रतीत होता था 1 जैसे सूर्यं की तेज :किरणें 
असह्य होती हँ. उसी प्रकार उसका भी तेज (प्रताप) असह्य था । | 

` संस्कृत व्याढ्या--सः--शिशुपालः, वालः = शिशुः (सन्‌) वषुषा--शरोरेण, 
चतुर्भुगः == चतुष्करः, मुखेन = वदनेन,  पू्णन्दुनिभः = पूणं चन्द्रसहशः, त्रिलोचनः = 
त्रिनयनः, (च) आसीत्‌ = अभवत्‌ । सम्प्रति = इदानीम्‌, `युवा = युवकः (सन्‌), (सः 
शिशुपालः) कराक्राम्तमही भृत्‌ =करेण बलिना- कराक्रान्तमही भृत्‌ अधिष्ठितराजकः 
सन्‌, उच्चकैः =अत्यधिकेन, तेजसा =प्रतापेन, असंशयं = निःसन्देहृम्‌, रबिः =सूर्येः ` 
(अस्तीति शेषः) । 

सवंद्धषा--सः बाल इति ॥ स. शिशुपालो .बालः सन्‌ वपुषा. चतुर्भुजो भुण- 
चतुष्टयवानासीत्‌ विष्णुरिति ध्वनि: । मुखेन पूर्णन्दुनिभस्तत्तुल्यः त्रिलोचनोलोचन- 
व्रयवानासीत्‌ । त्र्यम्बक इति ध्वनिः । ,बालविशेषणात्सं्ति तत्सवं मन्तहितिमिति 
भावः । संप्रति तु युवा . सन्‌ करेण .बलिना आक्रान्त महीभृदधिष्ठितराजकः सन्‌ । 
अन्यत्रांशब्याप्तशैलः | । 'बलिहस्तांशव कराः इत्यमर्‌. । उच्चकंस्तेजसा रविरसंशयम्‌, 
संशया नास्तीत्यर्थः ! अर्थामावेऽव्यवी भावः । वपुषा मुखेन चेति। 'गेनाङ्गविकारः' 
(२/३/२०) इति तृतीया । हानिवदाधिक्यरस्यापि विकांरात्वात्‌ । तथा च वामनः 
'हानिवदाधिक्यमप्यङ्कविकारः' इति । 'तेजसेति प्रकत्यादिभ्य उपसंख्यानम्र' (वा०) 
इति तृतीया । कराक्रान्तेत्यादना शएलेषानुप्राणितेयमुत्प्रेक्षा । रविरसंशयमिति तस्य 
पूर्णन्दुनिभ: ईत्युपमया संसृष्टिः । हरिहरादितुल्यमहिमत्वादतिदु्धषं: सः इति 

: ॥७०॥ 5 : 

क्त ` पणो वपुषा = शरीर से, 'गात्र वपुः संहननं शरीरं वष्मं विग्रहः. 

कोष), 'वपुषा' में 'यनाङ्ग विकार: से तृतीया विभक्ति हुई है। चतुभुज 
bl 0002 “चत्वारः भुजाः गस्य सः चलुम्‌ जः' (बहुब्री हि) । परणरखुनिसः 
“पूर्ण चन्द्रमा के सहश, 'पूर्णश्चासी इन्दु पूर्णन्दुः तेन निभः पूणन्दुनिभ: (तत्पु०) । 
जिलोचनः = तीत नेत्रों वाला, त्रीणि लोचनानि यस्य सः (बहुत्रीहि) । कराक्रात्त- 

= कर ग्रहण से आक्रान्त कर लिया है राजाओं को जिसने सूर्यपक्ष में-- 
मही आक्रान्त कर लिया पतों को जिसने, 'करैः . आक्रान्ताः महीभृतः येन 


/मु+ क्त' महीध = राज; सूये 
) ।तिजसा विशेषण; जा पद है । तेजसा = प्रताप, से सूर्यपक्ष में-- तेज 

(द उपसूंख्यानम्‌ से तृतीया विभक्ति हुई है. सतम 

सन्देह, तास्ति” संशयो र्मत्र (बहुब्रोहि) 1, यह अनुक्त क्रिया अस्ति का 


विशेषण है) जपले के मुख को पूर्ण चन्द्रमा के समान बताया गया है । 
पा मा है । शिशुपाल में 'कराक्रान्तमहीभृत्‌' ओर 
त $ 
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'उच्चकीः तेजसा" के द्वारा सूर्ये की सम्भावना की गयी है । अतः उत्प्रेक्षा अलङ्घार 
है । यह उत्रेक्षा श्लेष से. अनुप्राणित है, उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों की संसृष्टि है । 

(२) शिशुपाल को चतुर्भूज तथा त्रिलोचन बताया गया है, जिससे क्रमश; 
विष्णु और शंकर की भी ध्वनि प्रतीत होती है । क दा छ 

अबतरणिका- नारद जी कहते हैं कि. वह शिशुपाल समस्त दव-दानवा पर 
विजय प्राप्त करके रावण का उपहास करता है-- र 

` स्वयं विधाता सुरदैत्यरक्षसामनुग्रहाबप्रहयोरयंहच्छया । 

दशाननारीनभिराद्वदेवता।बतीणवीर्यातिशयान्‌ हसत्यसौ ॥७१॥ 

अन्बयः--यहृच्छया स्वयं सुरदैत्यरक्षसां अनुग्राहवग्रहयोः विधाता मसौ 
अभिराद्धदेवताविती णंवीर्यातिशयान्‌ दशाननादीन्‌ हसति ॥७१।/ 

शब्दार्थ यहच्छया == स्वेच्छा से, स्वयं = अपने ही, सु(दंत्यरक्षसां = देव, दैत्य 
-और राक्षसों पर, अनुग्रहावग्रहयोः =प्रसोद ओर निग्रह का, विधाता =विधान करने 
वाला, असौ वह. (शिशुपाल), अभिराद्धदवर्तावती णं वीर्यातिशयान्‌ = आराधित 
देवताओं के द्वारा प्रदत्त अतिशय पराक्रम वाले, दशाननादीन्‌ = रावणादि को, हसति 

ब अनुवाद--अपनी इच्छा से स्वय हो देवताओं, दंत्यों ओर राक्षसों 

पर कृपा अथवा अवग्रह (दण्ड) का विधान करने बाला यह शिशुपाल देवताओं फी 
आराधना से उनके हारा दिये गये अतिशय पराक्रम वाले रावण. आदि को 
टी र 
क Ml तुपात स्वयं ही पराक्रमी ओर बलशाली है । उसने किसी देवता 
की आराधना करके शक्ति नहीं प्राप्त किया है, अपितु वह स्वय ही अपनो इच्छा से 


देव-दानव ओर राक्षसों पर कृपा करता है अथवा उन्हें दाण्डत. करता है। अर्थात्‌ 


बह ही उन सब (देव-दानवों) को अनुशासित करता है । रावण आदि राक्षसों ने तो 
- शंकर आदि की आराधना करके उनस शक्ति प्राप्त किया और तब शक्तिशाली हुए 
थे; अतः वह शिशुपाल देवों की कृपा पर भाश्रित रहने [ले रावण आदि राक्षसों 
का उपहास करता है। ॥ा 
. संस्कृत ध्यादया--यहच्छया =स्वेच्छ्या, स्वय = आत्मना, सुरदत्यरक्षसां = 
देवदानवराक्षसानाम्‌श अनुग्रहावप्रहयो = प्रसादतिग्रह्यो;, बिधाता--कर्ता अक्षी = 
शिशुपालः,अभिरादवदेवतावितार्णातिशय नु = अभिराद्धाभि: -आराधिताभिः, देवताभिः 
ईशवराभिः बितीणंः दत्तः वीर्यातिशय. पराक्रमाधि चा तानू, दशाननादीन्‌ = 
राबणादीन्‌, हसति = उपहृसति। नक . 
सर्वजूघा--स्वयमिति ॥ यहच्छया स्वेच्छया स्वय सामर्थ्येन । न तु देवताप्र- 
सादबलादिति भावः । सुरदैत्यरक्षसा देवद।नवयातुधानानां ननुंग्रहावप्रहयो : प्रधार्दानग्र- 
हयोविधाता कर्ता अती शिशुपालः अभिराद्वाझिराराधितांभिः, देवताभिरीक्षरादिभिः 
वितीर्णो दत्तो वोर्यातिशयः प्रभावातिशयो येषां तान्‌ दशाननादीन्‌ हृसति । अनन्यप्रसा- 
दलब्धैश्वये मयि कथं माचकस्तुल्यतेति गर्वात्‌ हृसतीत्यथः ॥७१॥ 
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टिप्पणी--यहच्छया स्वेच्छा से, 'स्वेच्छा यहच्छा स्वच्छन्दः स्वैरता चेति 
समाः' (अमरकोष) । सुरदंत्थरक्षसां देव, दानव ओर राक्षसों के, “सुराइच दैत्याश्च 
रक्षांसि चेति सुरदैत्यरक्षास तेषां' (हन्द), दैत्य = दिति पुत्रों और वंशजों को दैत्य 
कहा जाता है -दितेः, अपत्यं पुमान्‌ दैत्य--'दिति+प्य', रक्षस्‌ = आसुरी वृत्तियों - 
घालों को रक्षस्‌ कहा जाता है । अनु्रहावग्रहोः = अनुग्रह और अवग्रह के, 'अनुग्रहश्च 
भवगरृहश्चेतितयोः' (द्द) । अनुग्रह -- कृपा, अवग्रहं = दण्ड । विधाता ==विधान करने 
बाला, 'वि+धा+ तृच्‌’ (प्र, ० ए० व०) । 'असो' का विशेषण है । अभिराद्धदेवता- 
वितीर्णवीर्यातिशयाच्‌ = आराधित देयताओं द्वारा प्रदान किये गये अत्यधिक पराक्रम 
वाले, अभिराद्धाभिः देवताभिः वितीर्णः वीर्यातिशयः येषां तान्‌ (बहुब्रीहि) । अभिराद्ध 
=माराधित, अभि +^/ राध्‌ + क्त', वितीणं = प्रदत्त, वि+तृ+ क्त (त्‌ कोन्‌) बीयं 
= पराक्रम, प्रभाव, अतिशय "अत्यधिक । यह पद 'दशाननादीन्‌' का विशेषण हे । 
वशाननादोनु = रावण आदि का, 'दश आतनानि यस्य सः . दशाननः, सः आदियेषां ते 
तान्‌? (बहुब्राहि) । हति = हेता है, १/हस्‌ + लट्‌ (प्र० पु०, ए० व°) । 
विशेष- (१) प्रस्तुत श्लोक में रावण आदि फे लिए प्रयुक्त विशेषणों में ही 
शिशुपाल का उनके प्रति हंसने का कारण ध्वनित होता है; अतः काब्यलिङ्ग अल- 
गर है। 
अ (२) दुसरो की कृपा से शक्ति और ऐश्वयं प्राप्त करने वाले रावणादि याचक 
के तुल्य हैं; अतः हमारी उनकी बया समता ? इस गर्व.क कारण ही शिशुपाल उनका 
उपहास करता है । े ७ 
अबतरणिका- नारद द्वारा शिशुपाल के द्वारा संसार को पीड़ित करने का | 
वर्णन किया जा रहा है र 
बलावेलपादधुनाप पुर्ववतु प्रबाध्यते तेन जगज्जिगीषुणा । 
सतोव योषिस्प्रकृति: सुनिश्चला पुमांसमभ्येति भवान्तरेऽवपि॥७२॥ 
अन्वयः--जिभीषुणा तेन बलावलेप।त्‌ अधुना अपि पूर्ववत्‌ जगत्‌ प्रबाध्यते 
सतीयोषित्‌ ईव सुनिश्चला प्रकृतिः भवान्तरेषु आप पुमांस नभ्यांत ॥७२॥ 
शब्दाथं--जिमीषुणा = विजय की इच्छा वाले, तेन = उस शिशुपाल कें द्वारा, 


बलाबलेपातु = बल के अभिमान से, अधुना अपि = इस समय भी, पुव वत्‌ = पहले के 


2 योत हो जगत्‌ = संसार, प्रबाध्यते == पीड़ित किया जा रहा है, सतीयोषित्‌ इव = 


के समान, सुनिश्चला = भली-भांति स्थिर, प्रक्तिः=स्वभीव, भवान्त- 
ल म, अपम, पुमांसम्‌ = पुरुष को, अभ्येति =भ्राप्त करता है । 


[वजय की इच्छा बाले उस शिशुपाल के द्वारा इस समय सो 
अपने बल के गे के कारण पहुले के समान हो संसार को पोड़ित किया जा रहा है। 


| दाहयता स्त्री के समाने सुस्पिर प्रकृति भी दुसरे जन्मों में भौ जसी पुरुष को (पुनः) 
प्राप्त कर सेतो है |. 


__विजय की क्म वाला वह शिशुपाल जिस प्रकार अपने पूर्व जन्मों 


में रावणादि के रुप में जगत्‌ को पीडित किया करता था । उसी प्रकार इस जन्म में 
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भी वह संसार को पीड़ित कर रहा है । उसका जो स्वभाव पूर्व जन्मों में था वही 
इस जन्म में भी है; क्योंकि सुस्थिर प्रकृति अगले जन्मो में भी पुरुष को उसी प्रकार 
प्राप्त कर लेती है जिस प्रकार पतित्रता स्त्री अगले जन्मों में भी उसी पुरुष को प्राप्त 
करती है । ५ 

संस्कृत-व्याख्या- जिगी षुणा = विजेतुमिच्छुना, तेन = शिशुपालेन, बलावलेपात्‌ 
= बलदर्पात्‌, अधुना = इदानीं, अपि, पूर्ववत्‌ = पूर्वंजन्मनीव, जगत्‌ = “कम, प्रबाध्यते 
= प्रप चते । सती =पतिब्रता, योषित्‌ = स्त्री, इव, सुनिषचला = सुस्थिरा, प्रकृतिः 
स्वभावः, भवान्तरेषु = जन्मान्तरेषु, अपि, पुमांसम्‌ = पुरुषम्‌, अभ्येति = प्राप्नौति । 

सवे ड्ुषा--वलेति ॥ जिगीषुणा । नित्योत्साहवतेत्यर्थः । तेन शिशुपालेन 
बलावलेपाद्वलगर्वादधुनापि पूववत्‌ पूवंजन्मनीव जगत्‌ प्रबाध्यते । तथाहि-सती 
पतिब्रता योषिदिव सुनिश्चलाऽतिस्थिरा प्रकृति स्वभावो भवान्तरेषु जन्मान्तरेष्वपि 
पुमांसमभ्येति । 'पति या नाभिचरति मनोवाक्क्रायसंयता । सा भर्तुर्लोकमाप्नोति 
सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥' इति मनुः (५/६५) ` उपमोपमेयपुरस्क्ृतोऽर्थान्तन्यासः । 

टिप्पणो- जिगीषुणा =विजय की इच्छा वाले, 'जेतुमिच्छुः जिगीषुः तेन 
जिगीषुणा-- “जित सन्‌ (इच्छा अर्थ मे) +उ (तृ०, ए० व०)'। 'तेन' का 
विशेषण है । बलावलेपात्‌ =चल के गवे से, 'बलस्य अवलेपः तस्मात्‌' (तत्पु०)” बल 
=शक्ति, अवलेप >>गवं, “अव -- १/लिपू + घन्‌', 'दर्पोऽवलेपोऽवष्टम्भः' (अमरक्रोष) । 
वह देवताओं क कृपा से नहीं, अपितु अपने बल से ही' जगत्‌ को प्रबाधित कर रहा 
है । पूर्ववत्‌ = पहले की भांति, “पूव + वति’ (तुल्य अर्थ में) । पूर्व अर्थात्‌ रावणादि 
के जन्मों के समान ही । जगत्‌ संसार को, 'त्रिष्थो जगती लोको विष्टप भुवनं 
उगत्‌' (अमरकोष) | प्रबाध्यते =पीड़ित किया जा रहा है, “प्र + १/बाध + लट्‌ 
(कमं में, प्र० पु०, ए० व०) । सती = पतिश्रता, तन, मन, वचन और कमं.से परा. 
यणा स्त्री सती कहलाती है । सती स्त्री स्वप्न में परपुरुष का चिन्तन नहीं करती है । 
ऐसी पतिव्रत्रा स्त्री आगामी जन्मो में भी उसी पुरुष'को प्राप्त करती है। मनु ने सती 
का लक्षण दिया है-- 

परति वा नाभिचरति मनोवाक्काय संयतां । ' 

सा भर्तुलोकमाप्नोति सद्धिः साध्वीति चोच्यते ॥ (मनु) 


योषित्‌ स्त्री, “स्त्री योषिदबला योषा नारी सीमन्तिनी वधू” (अमरकोष) । सुत्त- . 


इचला = भली-भाँति निश्चल, “चलाश्यो निगंतेति निश्चला. अतिशयेन निचला सुनि- 

इचला' । प्रकृति को विशेषण है | प्रकृतिः = स्वभाव, Fr बता स्त्री के समान सुस्थिर 

प्रकृति भी? पूर्व जन्म वाले पुरुष को अग्रिम जन्म में प्राप्त कर: लेती है । भवान्तरेषु = 

जन्मान्तरों में, “अन्ये भवाः भवान्तराणि तेषु',। अभ्येति = प्राप्त > 

E+ लट्‌ (प्र० पु,० ए० ब०) || षु ५५ त/करता है, अभि+ 
"विशेषः (१) श्लोक में बताया गया है कि सती स्त्री के समान प्रकरि 

आगामी जन्मों में पूर्वपुरुष को प्राप्त करती है । इस साम्य वर्णन में क 


है। 
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ष्य हिल गात पहले जन्म के समान ही आचरण कर रहा है, इस विशेष 
कथन का श्लोक के उत्तराद्ध भाग के सामान्य क "| ; अत: अर्था- 
नारा अनजान है थन से समथंन किया है; अतः अर्था 
अवतरणिका--नारद जी कहते हैं कि संसार के उत्पीड़क शिशुपाल का वध 
करना आपका कत्तव्य है; क्योंकि आपका जन्म तो 'परित्राणाय साधूनां विनाशाय च 
दुष्कृतम्‌ हुआ है; अतः आप उसका वध कीजिये-- 


तदेनं मुल्लङ्कितशासनं विदेविधेहि 'कोनाशनिकेतनातिथिम्‌ । 

शुभेतराचारविपबत्रमापदो विपादनीया हि सतामसाधवः ॥७३॥ 

अन्वयः -तत्‌ विधेः उल्लङ्गितशासनं एनं कीनाशुनिकेतनातिथि विधेहि । हि 
शुभेतराचारविपक्त्रिमापदः असा धव: सतां विपादनीयाः ।।७३॥ 

शब्दार्थ--तंत्‌ = इसलिए, विधेः = ब्रह्मा ` के, उल्लद्धितशासनं = शासन का 
उल्लंघन करने वाले, एनं = शिशुपाल को, कीनाश निकेतनार्ति == यमराज के घर का 
अतिथि, विधेहि = बनाइये,। हि = क्योंकि, शुभेतराचारविपक्त्रिमापद: = अशुभ आचरण 
के कारण परिपक्त्र विपत्तियों वाले, असाधवः = भसज्जन, सताम्‌ =सज्जनों के, विपा- 
दनीया:= वध किये जाने योग्य (होते हँ) । ह 

हिन्दी अनुवाद-अतः ब्रह्मा के शासन का उल्लङ्कन करने वाले इस शिशुपाल 
को यमराज के घर का अतिथि बनाइये; क्योंकि अपने अशुभ आचरण के कारण 
परिपक्व विपत्तियों वाले दुष्ट साधुओं द्वारा हनन करने योग्य हुआ करते हैं । 

संस्कृत-ब्याइया--तत्‌ तस्मात्‌, विधेः = ब्राह्मणः, उल्लङ्गितशासनं = अति- 
क्राम्तश।सनं. एनं = शिशुपालम्‌, कीनाशनिकेतनातिथि = यमगृहाभ्यगतम्‌, विधेहि न=. 
कुरु, हिं = यतः, शुभेतराचा रविपक्त्रिमापद: = शुभेतराच रणेन अशुभाचरणेन विपक्त्रिमा, 
परिपक्वाः आपदः विपदः येषां तथाभूतः, असाधवः =दुष्टाः, सताम्‌ = सज्जनानाम्‌, 
विपादनीयाः = निपातनोयाः (भवन्तो तिशेषः) । 

सवंडूःषा -तदेनमिति॥ तत्तस्मात्‌ विधेविधातुरप्युल्लद्षितशासनम्‌ । स्वयं 
{वधातेत्यादयुक्तरीत्या तिक्रा न्तदे वशा सन मित्यर्थे; । सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्‌ समास: । एनं 
शिशुपालं कीनाशनिकेतनातिथि कीनाशो यमः तस्य निकेतनं ग्रह तत्र अतिथि प्राघुणिक 
विधेहि कुरु । यमगृहं प्रेषयेत्यथंः । “कीनाशः कषके क्षुद्रे कृतात्तोपांशुघातिनो:' इति 
विश्व । न चैतत्‌ प्राधुणिकहस्तेन सर्पमारण भवाहशामवश्यकत्तंव्यत्वादित्याह--शुभे- 
तराचारेण दुराचारेण विपकित्रमाः परिपाकेन निवु त्ता: कालपरिपाकेन शस्ता आपदो 
रोः । दिवदः (304) इति नाय | पेस 
(बा०) इति ताडितो म्म्य असाधवो दृष्टा, सती भवाहशां जगन्नियन्तृणां निपातः 
नीयाः वघ्या हि । न च गैघृ ण्यदोष: । स्वदोषेणैव तेषां विनाशे निमित्तमात्रत्वाद- 
स्माकमित्याशयेन शुभेतराचारेत्यादिविशेषणोक्ति: । सामान्येन विशेष समर्थनरूपोर्षा- 

न्तरन्यासः 'e १ Pd 
दिप्पणी विध आहा के, वाका लर पिः (नलो) 
उल्लङ्कितिशासनं = शासन का उल्लङ्घन करन वाल, * तसू 
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(बहुब्रीहि), उल्लच्चित = 'उद्‌ + १/लड्धि + क्त', शासन = '९/ शास्‌ +ल्युट्‌ (अन्‌) । 


यह 'एन का विशेषण है। कीनाशनिकेतनातिगिसु = यमराज के घर का अतिथि, 
. 'कीनाशस्य निकेतनं तस्य अतिथिः तम्‌? (तत्पु०), कीनाश = यमराज, कीनाशः कर्कशे 
क्षुद्रे कृतांतोपांशुघातिनो:' (विश्वकोष), निकेतन = 'घर अतिथि = भागन्तुक (मेहमान), 
न विद्यते तिथि: यस्य सः अतिथिः, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, उसे अतिथि 
कहते हैं। विधेहि-- करें, वि--/धा-लोटू (म० पु०, ए० व०) । शुभेतराचार- 
विपक्त्रिमापदः -- अशुभ आचरण के कारण परिपक्व बिपत्तियो वाले, “शुभात्‌ इतरः 
शुभ्ेतरः, शुभेतरः आचारः शुभेतराचारः तेन विपषित्रमाः आपदः येषां ते' (बहुब्रीहि), 
शुभेतर=अशुभ, आचार = आचरण, 'आ--१/चर्‌-- घन्‌' विपवित्रमु = परिपक्व, 
“वि + १/ पच्‌ + कित्र + मम्‌र, 'ड्वितः वित्रः' से वित्र प्रत्यय, 'कत्रेमंम्नित्यमु' से मम्‌ 
प्रत्यय, आपदः=आपत्तियाँ, 'आ + पद्‌ + क्विपू' ५ यह्‌ 'असाधवः' का विशेषण है । 
सताम्‌ = सज्जनों के द्वारा, 'अस्‌ + शतृ + (ष०, ब० व०) । यहाँ पर 'विपादनीयाः, 
के योग में 'कृत्यांनां कत्तरि वा! से षष्ठी विभक्ति हुई है । बिपाइनोयाः = मारे जाने 
योग्य होते हैं । (वि -- पद्‌ + णिच्‌ + अनीयर्‌' (प्र०, ब० व०)। माल्लनाथ में विपाद- 
नीयाः के स्थान पर निपातनीयाः पाठ माना है । 

विशेष--(१) शिशुपाल ब्रह्मा के भी शासन-का उल्लंघन करने वाला है; 
अतः अव्यवस्था पैदा करने वाला शिशुपाल अवश्य ही बध्य है। क 

(२) ऐसे दुर्धषं और उद्धत शिशुपाल को मारने से न तो कोई दोष है और 
न ही निघुणताहै। 

(३) अत्यन्त प्रतापी शिशुपाल अन्य के द्वारा नहीं मारा जा सकता है और 
आप सज्जनों के रक्षक तथा दुष्टों के विनाशक हैं; अतः आप शिशुपाल को यमराज 
के घर का अतिथि अवश्य बनाये । ७ 

अवतरणिका--नारद जी कहते हैं कि शिशुपाल के वध से इन्द्र प्रसन्न होंगे-- 


हृदयसरिवधोदयादुदुढद्रढिम दधातु पुनः पुरन्दरस्य । 


वन जज शाप तपरिर मतिपीडतशसाततम्‌ ॥७४॥ 
अन्वय घोदयात्‌ उवूडद्रढिम पुरन्दरस्य हृदयं पून: - 
कुचाग्रद्रुतपरिरम्भनिपी डनक्षमत्त्र दधातु । नि if i br 
शब्दार्थ--भरिवधोदयात्‌ = शत्रु का वध हो जाने पे, ढिम = हढता 
धारण किये हुए, पुरन्दरस्य ना इन्द्र का, हदयं = हृदय, पुनः न आस पत 
द्रृतपरिरम्भनिपी डनक्षमत्वम्‌ न अत्यधिक रोमाञ्चित इत्द्राणी फे कुचाग्रभागो के शीघ्र 
आलिङ्गनजनित पीडा को सहन करने की क्षमता को,' दधातु ऱ्छधारण करे। 
हिन्दी अनुवाद-शब्र (शिशुपाल), के विनाश के कारण अधिक हदता को 
प्राप्त इन्दर का हृदय पुनः इन्द्राणी के पुलकित उरोजो के अप्रभागों के शीघ्र एब 
प्रगाढ आलिङ्नजनित पीड़ा को सहनं करने की सामथ्यं को धारण करे । 
संस्कृत-व्याह्या--अरिवधोदयात्‌ = शत्रुहननलाभात्‌, उदूढद्रढिम्‌ = धतदाढं 
पुरन्दरस्य = इन्द्रस्य, हृदयं = मनः, . पुनः = भूयोऽपि, ८ धम्‌, 
रस्मनिपीडगकषमत्वमु--घनपुलकयो: अतिरोमाड्चितयो: Ms नारि 
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ग्रयो: स्तनाग्रयोः द्रुतपरिरम्भः शीघ्राश्लेषः तत्र यत्‌ तिपीडनं मर्दनं तस्य क्षमत्वं 
सहत्वम्‌, दधातु = धारयतु । 

संड्रषा--हृदयमिति ॥। अरिवधोदयात्‌ रिपुनाशलाभात्‌ । उदूढद्रढिम नैश्चि- 
स्त्याद्धतदाढयंम्‌ । स्वस्थमिति यावत्‌ । पृथ्वादित्वाहृढशब्दादिमनिच्प्रत्ययः । “र ऋतो 
हलादेलंघोः' (६/३/१६१) इति ऋकारस्य रेफादेशः। पुरः शत्रुपुराणि दारयतीति 
पुरन्दर इन्द्रः । 'पूः सवंयोर्दारिसहोः' (३/२/४१) इति खच्प्रत्ययः । 'खचि ह्वस्वः' 
(६/४/२४) इत्युपधा ह्रस्वः 'वाचंयमपुरम्दरी च (६/३/६६) इति निपातनाददन्तत्वं 
मुमागमश्च । तस्य हृदयं पुनर्भूयोऽपि । पूर्वंवदेवेति भावः। घनपुलबयोः सान्द्ररोमा- 
ञ्चयोः । पुलोम्नो जाता पुलोमजा शची तस्प्राः कुचाग्रयोः द्रुतपरिरम्भ ओत्सुक्यात्‌ 
शी घ्रालिद्धुनं तत्र यत्पीडन तस्य क्षमत्वं सहत्वं दधातु । .आकचित्तविक्षेपात्त्यक्तभोगेन 
शक्रेण संप्रति त्वत्प्रसादान्निप्कण्टकं स्वकीय राज्यं भुज्यतामित्यथंः । अत्र दाढयंपदार्थे- 
स्योदूढद्रढियेति विशेषणगत्या निपीडनक्षमत्वं प्रति हेतुत्वोक्त्या पदाथंहेतुकं काव्य- 
लिङ्गम्‌ । हृदयनिपीडनक्षमत्वसं बभ्धेऽप्यसं बन्धोक्त्या सम्बन्धेऽसम्बन्धरूपातिशथोक्तिरि- 
स्यर्थालङ्कारो बृत्त्यमुप्रासश्च तैरभ्योन्यं संसृज्यते । पुष्पिताग्रा दत्तम्‌ । 'अयुजि नयुगरे- 
फतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा’ इति लक्षणात्‌ । 

दिप्पणी-_अरिवधोदयात्‌ = शत्रु के वधरुपी उदय से, 'अरेः वधः सः एव 
उदयः तस्मात (कमंधारय) । उदूढष्रढिम = ृढ़ता को प्राप्त करने वाला, 'उदूढः 
द्रढिमा येन तत्‌ उदूढद्रढिम' (बहुव्री हि), उदूढ = धारण कर लिया, “उद्‌ +- (वह +- 
क्त', द्रढिम=द्ृढृता; दढ + इमनिच्‌’, पृथिव्यादिभ्यः इमनिज्वा से 'इमनिच्‌' प्रत्यय, 
“र ऋतो हलादेलंघोः से ऋ को र आदेश । यह पद 'हृदय' का विशेषण है । पुरन्दर- 
स्थऱ इन्द्र का पुरः दारयतीति पुरन्दर:--'पुर+%/ह (विदारणे) + खच्‌', “पूः 
स्वेयोर्दारिसहोः' से खच्‌ 'खचि ह्वस्वः' से उपधाहस्व, 'वाचंयमपुरन्दरी च' अदन्तता 
और नुम का निपातन होता है । दूसरों की नगरी को ध्वस्त करने वाले को पुरन्दर 
कहते हैं । घनपुलकपुलोमजाकुचाप्रहुतपरिरम्भनिपीडनक्षमत्वम्‌ = अत्यधिक पुल किंत 
इन्द्राणी के कुचाग्रभागों के शीघ्र एवं गाढ़ आलिद्धत से उत्पन्न पीडा को सहन करने 
की क्षमता को, 'घनपुलकयोः पुलोमाया: कुचाग्रयोः ब्रुतः परिरम्भः तस्मिन्‌ यत्‌ 
निपीडनम्‌ तस्य क्षमत्वम्‌' (तत्पु०), घन न-अत्यधिक, 'घनं निरन्तर सार्द्रं पेलवं 
विरलं तनुः’ (अमरकोष), पुलक = रोमाञ्च, पुलोमजा = इन्द्राणी, "पुलोमजा शची- 
छाणी' (अमरकोष). कुचाग्र=स्तनों का अग्रभागः कुचयोः=भग्रः कुचाग्रः, “स्तनौ 
कुचौ' (अमरकोष), द्रुतन्ू शी क्र, परिरम्भ= आलिङ्गन, 'परि+९६/रभ्+घत्र, 
'वरिरम्भः परिष्वङ्ग, ते गूहनम्‌ (अमरकोष), निपीडनन्=पीड़ा या दबाव, 
लिपीड्यते इति निपीडतम्‌-नि प ^/पीड्‌ न णिच्‌ +ल्युट्‌’, क्षमत्वम्‌ =क्षमता को । 
दधातु = धारण करे, धा ने लोद्‌' । (प्र० पु०, ए० व०)। 

विशेष-- (१) छाद--प्रस्तुत पद्य पुष्पिताग्रा नामक वृत्त है। नगण, नगण, 
रगण, यगण, नगण, जगण, जगण तथा अन्त में गुरु होने पर पुष्पिताग्रा छन्द होता 
हे-'अयुजिनयुगरेफतो यकारो युचि च नजो जरगाश्च पुष्पिताग्रा । 
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अलड्कार-परिरम्भ निपीड़न की क्षमता धारण करने: के प्रति उदूढद्रढिम ` 
होना कारण है; अतः काव्येलिङ्ग अलङ्कार है । हृदय का परिरम्भ 'पीडनक्षमत्वरूप ` 
सम्बन्ध में अंसम्बन्ध के कथन से असम्बन्धातिशयोक्ति अलङ्कार है । घनपुलकपुलो- 
मजा में बृत््यानुप्रास अलङ्कार है। इन तीनों अलज्छूएरों की ससृष्टि है । ; 
2 (३) अभी तक शिशुपाल के. भय से भयभीत एवं चिन्तित इन्द्र ने भोग का्‌ 
त्याग कर रखा है । आपकी कृपा से (शिशुपाल के विनाश के बाद) पुनः निश्चिन्त 
, होकर भोग करने में समर्थ हो सकेंगे । ८ © 
अवतरणिका--इन्द्र का सन्देश कहकर नारद के स्वगं चले जाने पर कृष्ण 
के हृदय में शिशुपाल के प्रति क्रोध उत्पन्न हआ-- i 
ओमित्पक्तवतोऽथ-शाङ्गिण इति व्याहृत्य वाचं नभ- 
स्तस्मिन्नुत्पतिते पुरः सुरमुनाविन्दोः श्रियं बिश्चति । 
शत्र्णामनिशं विनाशपिशुनः क्रुद्धस्य चेद्यं प्रति 
` व्योम्नीव ञ्रकुटिच्छलेन वदने केतुश्चकारास्पवस्‌ ॥७५॥ 
अन्वयः --तस्मिन्‌ सुरमूनौ इति वाचं व्याहृत्य नभः उत्पतिते पुरः इन्दोः 
' श्रियं बिरति (मति) अ” ओम्‌ इति उक्तवतः चंद्य प्रति करस्य शाङ्गिणः वदने व्योम्नि 
इव अनिश शत्रूणां विनाशपिशुनः केतुः भ्रकुटिच्छलेन आस्पदं चकार | 
शब्बार्थ--तस्मिन्‌ = उन, सुरमुनौ = देव मुनि (नारव) के, इति = इस प्रकार, 
वाचं ¬ वचन, व्याहृत्य - कहकर, नभः- आकाश में, उत्पतिते = उड़ जाने पर, . 
पुरः = सामने, इन्दोः -= चन्द्रमा, श्रियंच शोभा को, बिभ्रति == धारण करने पर, अथ 
 =वाद में, ओम्‌ = हाँ, इति = ऐमा, उक्तवतः = कहने वाले, चंद्य प्रति = शिशुपाल के 
प्रति, क्रृद्धस्य = क्रोधित, शाङ्गिण = कृष्ण के, वदने = मुख पर, व्योम्नि इव = आकाश 
के सहश, अनिशं = निरस्तर. विनाशपिशुनः = विनाश का सूचक, केतु: = तारा (पुच्छल- 
तारा), भ्रकुटिच्छलेन = भ्रकुटि के व्याज से, आस्पदं = स्थित, चकार -- किया । 
हिन्दी अनुवाद--उन देवि नारद के इस प्रकार वचन कहकर आकाश में 
उड़ जाने पर तथा सामने चन्द्रमा की शोभा को धारण कर लेने पर 'हाँ' ऐसा कहने 
वाले तया शिशपाल के प्रति क्रुद्ध हुए भगवानु कृष्ण के मुख पर आकाश के समान 
सदव शत्रु के विनाश का सूचक (पुच्छल) तारा कुटि के व्याज से स्थित हो गया । 
भावार्थ --शिशुपाल के अत्याचारों और इन्द्र के सन्देश को कृष्ण से कहने पर 
उन्होंने उसे (सन्देश को) स्वीकार कर लिया । इसके बाद. नारद आकाश मागं से 
स्वगंलोक चले गये । तदनन्तर जिस प्रकार आकाश में |] ६ विनाश-सूचक पुच्छल तारे 
का उदय होता है, उसी प्रकार शत्र (शिशुपाल) के विनाश का. वानु ह: 
के मुख र i क्रोध की सूचिका नहि गयी । a प: काय 
संस्कुत-ब्याढ्या--तस्मिनु . पूर्वोक्ते, सुरमुनी = देवमुनौ नारदे. इति =एवम्‌, 
वाचं =वचनं, व्याहृत्य = उक्त्वा, नभः = माकाशम्‌, उत्पतिते = उद्गते, पर: = अग्न, 
इन्दो = चन्द्रस्य, श्रियं = शोभां, बिभ्रति = घारयति, (सति) अथ = अनन्तरम्‌, ओम्‌ 
= तथास्तु; इति = एवम्‌, उक्तवतः = कथितवतः, चैद्य प्रति = शिशुपालं प्रति, करुद्धस्य 
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